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विषयाँ का संग्रद्द | 
+> a= 

हिन्दी भाषा के प्रेमी तथा रसिकजनों के मनोबिलास के लिये श्री म० कु० 

बाबू रामदीन सिंह ''क्षत्रिय-पत्रिका  सम्पादक द्वारा संकलित 


ब रायसाहब रामरणबिजय fw दारा प्रकाशित। , 


पटना 


| खड्गविलास प्रेस--बांकीपुर | 

बाबू रामप्रसाद सिंह ने सुद्रित fear | 
श्री हरिश्चन्द्र संवत्‌ ३४ | वि० do १६७४ | सन्‌ १६१८ ईस्वी 
»»»»»»»»»»»»»2»»»2»ո: 
मूल्य apaan Yaa Math Collection. Digitizka SECRET ig) 


0DODODODODODODODODODODODODODOPODODU 


^ | 
° डक. ८३ EL "s € 


SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JVANAMANDIR 


LIBRARY. 
Jangamwadi Mata, VARANASI, 


Ace No, .. m 117 Z 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ó — 2 


भूमिक r! 


| ՏՈ W हरिश्चन्द्रकला की आरस्भिक भूमिका में मेंने बह प्रतिज्ञा 
|... की थी कि महामान्य गोलोकवासी भारतेन्दु के रखित तथा ug. 
|, @ अन्बान्य विषयों को पृथक्‌ २ प्रकाशित करु'गा, तथा उसी के 
| MEAT प्रथमखणड मे केवल नाटक, प्रहसन इत्यादि का संग्रह 
. किया गयां और अब इस दूसरे भाग मे ऐतिहासिक विषय मात्र 
प्रकाशित किये जाते हैं à 

1 ` यद्यपि बाबू हरिश्चन्द्र जी का पेलिहाखिक अनुभव इतना 
। ` अधिक था कि चह किली एक देश का कोई विशेष इतिहास 
fred तथापि इस ओर उन की रुचि नहीं हुई और «ու करते 
o कि देशों के बड़े २ इतिद्दास बने हुए हैं उन Š श्रम करने की 
Է वश्यक्षता AT | महामाग्य gw बाबू साहिब को सदा प्राचीन 
Y तथा अप्राप्य gt की खोज Tat और इसी खे ՎՀ इति- 
^ Ter सम्बन्धी विषयो मे भी प्राचीन तथा अपूव संग्रहो का विशेष 


` होगा वह सहज ही Š पाठकों को विदित हो सकता है। gure 
संग्रह मे अनेक प्राचीन लिपि तथा चरितावली के अन्त में अलभ्य 
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हें और डन के निर्माण में ग्रंथकार को जो परिश्रम զա. 


eon | | 
| जन्म कुणएडल्लियो का होना कया खाधारण बात समभी भा «Վ. 
है? कदापि नहा | | 


| 
` इस स्थान पर मेरा यह कइना अनुचित न होगा कि भारतेन्डु | 
जी के इतिदाख सम्बन्धी समस्त बेश तथा संग्रह मुझे अभी तक | 
ma नहीं हुए | जहां लॉ लब्ध हण सुद्रित किये झर शेष के परि- 
शोध dg क्योंकि «Վ साहिब के संग्रहो का हाल सुन सुन कर 
faa आकुल हो जाता है कि केसे ओर कहां से उन को पाऊ'। 
_संवत्‌ १६४५ Š जो ऐतिहासिक विषय छप चुके Š उस के अनन्तर 
भारतेन्दु जी के स्नेह भाजन श्री बाबू राधाकृष्ण Tama 
) “कालचक्र” नाम का एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है और इली प्रकार से 
Qh सज्जन के पाल दो अलबम्‌ भारतेग्दु जी के छुने गये जिन में 
शाही फाखीं पत्रा का संग्रह है, अतः उन को अधिक द्रव्य दें कर 
दोनों अलबम्‌ ले लिये गये। देख्ने पर ज्ञात हुआ कि उन में a 
बहुतेरे पुरातन पत्न निकल गये तथापि इतनी लिपियां उन में हैं कि 
उन के संग्रह का एक असाधारण ग्रन्थ बन सकता Š | एक मित्र ने | 
मुझ खे mar दै कि किसी के यहां बाबू साहिब की संग्रह की हुई 
२०० से अधिक प्रशस्तियां Š, उन को भो खा gm, निदान इसी | 
भांति जहाँ कहीं उस adane के भएडार का पता लगता है उस 
की प्राप्ति का यल किया जाता दे जोर झाशा है कि कालकम से 
अनेक अलभ्य वस्तुएं हाथ आ जायंगी | 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
: 
| 
| 


Reais ग्रंथों के मुद्रण होने के पश्चात जो विषय प्राप्त हुए डत 
को इसलिये इस खण्ड մ प्रकाशित नहीं किया कि sia सब ega 
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लेख एकत्रित हो जायं तो सर्क-संत्रह का एक भाग पृथक्‌ दी छाप 
feat ata | 

श्रीमान्‌ भारतेन्दु के ग्रन्थों के विषय मै यथार्थ प्रशंसा का qu 
भरना WS मारना है क्योंकि जो कुछ हम लोग न कह सकेंगे aE 
सब ग्रन्थ ही आप से श्राप पुकारेंगे, परन्तु जिन ագա मदाजु- 
भावों ने अपने हृदय का डद्गार प्रकटित किया है उस का गोपन 
करना भी agar है अतः निज सम्मति कुछु न लिख कर खन्द्र- 
«कला की जदां लो समालो चनायें प्राप्त हुई Š डन को इस ग्रन्थ के 
अन्त मे (६ ठे खण्ड के अन्त में ) एकत्रित कर के रख दिया है, 
सहृदय AMA को उन के पढ्ने से अधिक आनन्द होगा | 


प्रकाशक | 
` ग्रन्थ खुची । 
१--काश्मोर कुसुम | ८--उद्यपुरोद्य अर्थात्‌ मेवाड 
२- महाराष्ट्र देश का इतिहाख | का पुरावृत्तसंग्रह । 
३-बंदी का राजवंश | ९--पुरावृत्तसंत्रह i 
४““पामायण का URT | १०- aftara | 
४--अगर्वालों की उत्पत्ति | ११--पंचपवित्रात्मा । 
 ६“-खन्रियों की उत्पत्ति à १२--दिल्ली दरबार दर्पण i 

७--बादशाद्ददृपण | १३--कालचक्र | 


LAYER die s 
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and a Short History š / 
of The Present Գ Ry, 
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IH कुसुम 
राजतरंगिणी कमल 


— 2D oo 
( कश्मीर का संक्षिप्त शीतिहास, राजाओं के नाम और समय का सविस्तर चक्र, 
राजतरंगिणी की ससालोचना, श्रीहर्ष आरे «Կա महाराज 
कश्मीर के वंश का छोटा इतिहास । ) 
a D EET a श्वर IN ७२ 
नारलन्डु दारञ्चन्द्र AAT | 
TS 


'कोऽन्यः कालमतिक्रान्तं ՀՅ प्रत्यक्षतां क्षमः | 
कचान्‌ TATA SARA रम्यनिमाणशालिनः' | 
'सुज्ञतरुवनच्छुायां येषां निषेव्य महोजलां | 
जलघधिरखनामेदिन्याखीदसावकुतोभया ॥ 
स्म्रतिमापे न ते यान्ति चमापा चिना यदनुग्रहं | 
प्रकातिमद्दत कुर्मेस्तस्मे नमः कविकर्मणे’ | 


स्वङ्गविलास प्रेस, «ԲԱԿԸ... 
UT चण्डी प्रसाद सिंह द्वारा ga... 


7 


सन्‌ १६१६ ईस्वी | विक्रमाव्द १६७३ । Անո सम्बत्‌ ३२ | 
दूसरी वार. 
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DEDICATION. 


हे सौभाग्य काश्मीर, 


केवल MARM ही से नहीं इस ग्रन्थ से भी तुम से अनेक 


| K “ ~ AN A A ~ ~ 
सम्बन्ध É | तुम कुसुम जाति दौ, यह ग्रन्थ भी | काश्मीर के क्षेत्र 


से EUR का मन प्रसन्न होता है, तुम्हारे दर्शन से हमारा | कश्मीर 
इस पृथ्वी का स्वर्ग है, तुम हमारे हेतु इस पृथ्वी में स्वर्ग हौ | यह 

ग्रन्थ राजतरंगिणी कमल दे, तुम वणे से राजतरंगिणी कमला ही 
नहीँ हमारी आशाराजतरंगिणी में कमल हो | तरागिणी गण की 
रानी भोगवंती भागीरथी 8, तुम हमारी हृदयपातालबाहिनी 
राजतरांगेणी हौ | कश्मीरभू स्वर्णमयी नीलमणि प्रभवा दै, तुम भी 
Tal अनेक सम्बन्धो से समको या केवल हमारे हृदय सम्बन्ध 


से यदद ग्रन्थ लुम को समर्पित है | 
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भारतवर्ष के निमेल आकाश म इातेदाखचन्द्रमा का दशन 
नहीं होता, क्योंकि भारतवर्ष की प्राचीन विद्याओं क साथ इात- 
हास का भी लोप ददो गया। कुछ तो पूव समय म शङ्खलावद्ध 
इतिदास लिखने की चाल दी न थी ओर जा कुछ यचा वचाया था 
वह भी कराल काल के गाल मं चला गया। जना ने वाद्का के 

थ नाश किए ओर वेदिका ने जेना के। एक राजधाना में एक वश 
राज्य करता था । जब दूसरे वंश ने उस को जीता तो पहले वश 
की संपूर्ण वंशावली के ग्रन्थ जला दिए | कविया ने अपने अन्न- 
दाता की झूठी प्रशंसा की कद्दानी जोड़ ली ओर उन के जो शत्र थे उन 
की सब कीर्ति लोप कर दीं। यह सब तो था द्दा, अन्त म सुल- 
«ԱԹ ने आकर जो कुछ बचे बचाये ग्रन्थ थे जला दिण | AAT 
छुट्टी हुई । ऐसी काली घटा छाई कि भारतवषे के कीतिचन्द्रमा 
का प्रकाश ही छिप गया। हरिश्चन्द्र, राम, युधिष्ठिर ऐसे महाल 
भावा की कीर्ति का प्रकाश 'अति उत्कट था इली से घनपटल को 
वेध कर अब तक दम लोगा के AAC दृश्य को आलोक पहुचाता 
हें। किन्तु ब्रह्मा ले ले कर आज तक आर जितने बड़े बड़े राजा 
या वीर या पाडेत या महानुभाव हुए [कसा का समाचार ठाक 
ठीक नहीं मिलता। पुराणादिका में नाम मिलता है तो समय नहीं 
मिलता | 


ՀՎ अंधेरे मे कर्श्मार के राजाओं क्रे इतिहास का एक तारा 


जो हम Պու को दिखलाई पड़ता हे इसी को हम कई सूय से बढ़ 
कर समभते दें। सिद्धान्त यह कि भारतवषे d एक देश हे 
(rer का इतिहास शक्वलावद्ध देखने म आता दै ओर यहा कारण 
हे कि इस इतिहास पर हमारा ऐसा आदर और आग्रह हे | 


कश्मीर के इतिहास मे au कचि की गाजतरागेणी दी मुख्य 
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& | यद्यपि, कट्दण के पहले gaa, क्षेमेन्द्र, हेलाराज, aagi 
qur(afüx और श्री छविल्लभट्ट आदि ग्रन्थकार हुए हें, किन्तु किसी 
के ग्रन्थ अब नहीं मिलते। कल्हणने लिखा हे कि हेलाराज ने 


————— == 


^o A ~ ता 


बारह हजार ग्रन्थ कश्मीर के राजाओं के वणेन के एकत्र किए थे। 


— NAJA इस इतिहास म एक बड़ा सा पुराण ही बनाया था। 
| किन्तु ata! अब वे ग्रन्थ कहा नहीं मिलते । कश्मीर के बचे 
` चचाए जितने ग्रन्थ थे सब दुष्टां ने जला दिए աա की मन्दिर 
aia आदि मे कारीगरी, कार्तस्तस्भादिको के लेख आर पुस्तकां 
का इन दुष्टों के हाथ से समूल नाश हो गया । परशुराम जीने 


are 


धन प्राण की कोन कहे Bila का भी नाश कर दिया | 
कल्हण Վ ՎԱԽ: के काल मं सन्‌ ११४८ Zo में राजतरंगिणी 
बनाई। यह कश्मीर के अमात्य चम्पक का पुत्र था और इसी 
कारण स इस को इस ग्रन्थ के बनाने में बहुत सा विषय सहज ही 
मे मिल्ला था । 

इस के पीछे जोन राज ने १४१२ मे राजावली बना कर कल्हण 
से लेकर अपने काल तक क राजाओं का उस मं वर्णन किया | 


अकबर के समय म प्राज्यभट्ट ने इस इतिहास का चतुर्थ खंड 
लिखा | इस प्रकार चार ՀՎ Հ: कश्मीर का इतिहास संस्कृत 
मे श्लोकबद्ध विद्यमान E | 

महाराज TURIA सिइ के काल में जान मेकफेयर नामक एक 
यूरोपीय विद्वान ने कश्मीर से पहिले पहल इस ग्रन्थ का संग्रह 
किया | eat साहब ने एशियाटिक Rata में इस के प्रथम ड 
सग का अनुवाद भी किया था | 

इसी राजतरगिणी ही से यह इतिहास में ने लिखा हे | इस में 


कचल UMM क समय आर ब 
/ ՇՇ-0. Jangamwadi Math र बडा बड़ी घटना हाका वणन है | 


राजाओं का शरीरमात्र नाश किया, किन्तु इन्हां ने देह बल विद्या 


फिर उस के शिष्य श्री बरराज ने १४७७ में एक ग्रन्थ और qanm 


aul Sa. = ana ia - 


———————————————————————————————————————— aa“ 


SE dL. almus 


CloPfud me हु OU Wa ST FS CE SH e  — - 


[ X] 


आशा हे कि कोई इस को सविस्तर भी निर्माण कर के प्रकाश 
Tar | 

राजतरगिणी छोड़ कर ओर और भी कई ग्रन्थों और लेखों से 
इस मे संग्रह किया हे। यथा आइने अकबरी, e ... ... का 
फारसा इातेदास, एशियाटिक सोसाइटी के पत्र; विल्सन, 
विल्फडे, प्रसिप, करनिगहम, टाड, विलिअम्ल, गोशेन और टायर 
आदि के लेख, बाबू जोगेशचन्द्रदत्त की अङ्गरेजी तवारीख, दीवान- 
कपाराम जो की फारसी तवारीख आदि | 

बहुता का मत हे कि कश्मीर शब्द कश्यपमेरु का अपभ्रंश हे | 
पद्दले पहल कश्यप सुनि ने अपने तपोबल से इस प्रदेश का पानी 
खुखा कर इस को वशाया था। इन के पीछे गोनदै तक अथात्‌ 
कलियुग के प्रारम्भ तक राजाओं का कुछ पता नहीं दै | गोनद से 
हा राजाओं का नाम श्एङ्कलावद्ध मिलता है | मुसद्मान लेखकों ने 
इस क पूव के भी कई नाम लिखे हे, किन्तु वे सब ऐसे अशुद्ध और 
आते शब्द म खां उपाधि विशिष्ट Š कि उन नामों पर श्रद्धा नहीं 
होती | 

गोनद स लेकर सहदेव तक पूर्व में संतील सो aca के लग- 
भग डेढ़ सो हिन्दू राजाओं ने कश्मीर भोगा, फिर पूरे पांच सो 
बरख सुसल्माना ने इस का उत्पीड़न किया ! (ata में वागी हों 
कर यद्यपि राजा सुखर्जावन ने ८ बरख राज्य किया था पर उस 
की कोइ गिनती नहीं ) फिर नाममात्र को कश्मीर աաա राज्य- 
सुक्क होकर आज alas बरख से फिर हिन्दुओं के अधिकार में 
आया É | अब इश्वर सर्वदा इस को उपद्रवो से Aa | एवमस्तु | 
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ये लोग agar क्षत्री É | जेपुर प्रान्त से FATT नामक एक राज 
कुमार ने आकर जम्बू में राज्य का ALFA केया | उस क वश q 
yaa, श्रवतारदेव, AVAT, WA, angi, [वजयद्व 
नलिहदेव, अजनदेव ओर जयदेव ये क्रम से हुए | SUIT का पुत्र 
` मालदेव बडा बली ओर पराक्रमी हुआ | इस ने दला हसा मे 
पचास पचास मन के जो पत्थर उठाए š वद उल का अचल ՊՈՎ 
बन कर अब भी जम्बू मे पड़े ë । उल के पीछे rT, अजेब्य 
देव, वीरदेव, घोगड़देव, कपूरद्व AT खुमहलदव क्रम Վ राजा 
हुए | खुमहलदेव के पुत्र संग्रामदेव ने फिर बड़ा नाम Ph 
aa इन की वीरता से ऐसा प्रसन्न हुआ के महाराजगोका 
पद HA चंवर सब कुछ दिया । ये दक्षिण को लड़ाई म मारे TT) 
इन के पुत्र हरिदेव ने ओर उन के पुत्र गजालद्द ने राज को बहुत 
ही Talal | सब प्रकार के नियम बांधे ओर महल बनवाए। गज- 
- सिंह के पुत्र श्रवंदेव ने बहुत दिन तक ऐश्वयंपूवक राज्य किया। 
 भ्रवदेंच के रणजीतदेच ओर alatas Ya थ। रणजातदेव का 
ब्रज़्राजद्व BWC उन का ।नजपरम्परासस्पूणकारा सस्पूणंदव 
हुए | सम्पूणंदेव को सन्तति न होनेके कारण रणजीतदेब के दूसरे 
पुत्र दलेलासह क पुत्र ՎԱՏ ने राज्य War | महाराज रणजीत 
सिह लाद्दोरवाले के प्रताप के समय में Jafar को पिनशिन 
मिला आर जम्बू का राज्य लाहोर मं मिल गया | जेतालह के पुत्र 
रघुवारदंव क पुत्र पात्र श्रव अम्बाले मं हे ओर सकार ATT 
से पिनशिन पाते दे । waza के दूसरे पुत्र सूरतालिह को जोरावर 


m 


Sah आर मया मादाखह दा पुत्र थे। मियां माटा को rang arak 


और उन को एक पुत्र ARIA Š जिन. को वत्तेमान महाराज 3 
ने Հ कर रक्खा हे | जोरावरासद्द को किशोरालिंह ओर उन कॉ 


तीन पुत्र इप, गुलाबसिद्द JUN, ओर, ध्यानालिद | 
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कश्मीर के वत्तमान मद्दाराज का साचत वरापरस्परा या दं | | 
| 

| 
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महाराज गुलाबासिह ने मद्दाराजाधिराज़ रणर्जातासह से II 
का राज्य फिर पाया I सुचेतासह का वंश नहा रहा «ա 
ध्यानसिंह को द्वीरासिंह, जवाहरासद्द ओर मोतीसिंह EG, 
जिन में राजा मोतीसिह का वंश हे। महाराज गुलाबासह के 
sgalag, रणर्धारासह ओर waite तीन पुत्र gT | 
प्रथम दोनों नौनिहालासँह और राजा մաճ के साथ 
क्रम से मर गए इस से महाराज रणवीर्रासह वत्तेमान जम्बू ओर 
` कर्श्मार के महाराज ने राज्य Վալ इन के पक Inda भाई 
मियां agia हें जिन को महाराज ने क्रेद कर रक्खा था, पर 
Gud हें कि आज कल वह क्रैद ले निकल कर नेपाल प्रान्त A 
चले गए RI सन्‌ १८६१ में महाराज को Sle सी० एस० आई० 
का पद सकार ने दिया और १८६२ में दत्तक लेने का आज्ञापत्न 
भी दिया | इन को २१ तोप की सलामी Š | दिल्ली दरबार में 
इन को ओर भी अनेक आदरसूचक पद मिले Š | ये Gena विद्या 
- और धमे के अचुरागी Š | इन को तीन पुत्र हें यथा युवराज 
प्रतापसिद्द, कुमार रार्मासह और कुमार अमरसिंह * | 


राजतरङ्गिणी की समालोचना | 


जिस महाग्रन्थ के कारण हम लोग आज दिन कश्मीर का 
इतिहास प्रत्यक्ष करत & उस के विषय मे भो कुछ कहना यहां 


# वत्तेमान महाराज के पारिषद्वग भी उत्तम हें । इन के एक बड़े शुभचिन्तक 
पण्डित रामकृष्ण जी को कई वर्ष हुए लोगों ने षड्चक्र कर के राज्य से अलग कर 
दिया था ओर अब उन के पेत्र पण्डित रघुनाथ जी काशी में रहतें हैं। महाराज 
` के अमात्य दीवान ज्वाला सहाय के पौत्र दीवान कृपाराम के पुत्र दीवान अंनन्तराम 
जी हैं, जो अङ्गरेज्ञी फारसी आदि पढ़े और सुचतुर हैं | बाबू नीलाम्त्रर Weit, बाबू 
गणेशचोबे THE और, कई जता लोग ԱՏՈՐ में हु, हैं 10००७ 


का | 
। 
बहुत आवश्यक हे | इस ग्रन्थ को कल्दण «ՎՀ शाके एक 
इजार सत्तर १०७० A बनाया था। उल समय तांसर गोनदे से 
तेइस सो तीस घरस बात चुके थे। इस ग्रन्थ का सस्कृत [pem 
आर एक विचित्र शला का दे। कावे के स्वभाव का जहां तक 
परिचय मिला हे एसा जाना जाता हे कि वह उद्धत ओर अभि 
मानी था, किन्तु साथ ही यह भी हे कि उस की गवेषणा अत्यन्त | 
गम्भीर थी | नालपुराण छोड कर ग्यारह प्राचीन ग्रन्थ इस ने 
ՀՀԿ के देख थे। केवल ՇԱ ग्रन्था के भरोसे इस न यह ग्रन्थ 
नहा बनाया वरच श्राजकल के पुरातत्ववेत्ता ( Antiquarians) | 
का भाते प्राचान राजाओं के शासनपत्र, दानपत्र तथा शिवालय 
आदे की लिपि भी इस ने देखी थीं। (प्रथम तरंग १५ श्लोक 
देखो ) ag भन्त्री का पुत्र था, इस से सम्भव हे कि «զատ 


को देखने मं इस को इतना परिश्रम न पडा होगा जितना यदि ' 


काइ साधारण कावे बनाता तो Ta को पडता । इस ग्रन्थ मे 
. आठ दजार THE! साढ़े छु सो बरस कलियुग बीते कोरव 
Lo ՅԱՅ युद्ध हुआ था, ag बात इसी ने प्रचलित की दे | जरा 
p^ wu युद्ध म कश्मार का पद्दला राजा गोनद मारा गया | यहां 


Լ 


| 

Lo ARUNA आरम्भ हैं | इसी आदि गोनदे के पुत्र को श्रोकृष्ण | 
E 691 
| / z 

| स अन्थकत्ता के पिता श्रीयुत कविवर गिरिधरदास जी ने अपने जरासन्धबध 
| नामक महाकाव्य म जरासन्ध की सेना में कश्मीर के आदि गोनदै के वर्णन में क | 
| उक छन्द शिला हे वह भी प्रकाश किया जाता है | ( ३ सर्ग ४० छन्द ) | 
լ "WS भूप गोनदे «պա समान बल, 

| संग लिये बहु मदे सदै लखि होत अपर दल | 

| फटा सॉस Հա गलं տրո की माला, 

| सिर केसर को de धरे 

| 3 ԱՆՆ, NES 
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न गान्धार दश क स्वयम्बरम मारा ओर उस का सगर्भारानी का 
राज्य पर बठाया | उस समय श्रीकृष्ण ने कश्मीर की महिमा में 
एक पुराण का ՏԱ कद्दा। (१ Ao ३२ श्लोक) यहा प्रकरण इस 
बात का प्रमाण है कि कश्मीर का राज्य aga [देन से प्रतिष्टित 
& । इस राना के पुत्र का नाम [EGIT गोनद हुआ, जो महाभारत 
क युद्ध म मारा गया। इसी स स्पष्ट दे कि पूर्वोक्त तीनों राजा 
जवाना द्दा म मर, क्याक एक पांडवा के काल में तीनों का वणन 
MAZ! इन लांगा के अनक काल IS अशोक राजा Hay 
KAT इला न MANT बसाया | इस के पीछे जलोकराजा प्रतापी 
हुआ 184 न कान्यकुब्जादे देश जाता । यह शेव था | (भारतवर्ष 
म मृ।तपूजा आर शव वष्णवांदे मत बहुत ही थोडे काल से चल 
इ यह RET वाल मद्दात्मागण इस प्रसग को आंख खोल कर 
पढ़ें )(१ To ११३ शलो० ) फिर վօր spen ओर कनिष्क ये तान 


> —V २ 


— HP M 
—— — 


~ 


रथ चारु जराऊ सोहतो रूप सबन मन փա 
कश्मीर भूप भरि RIS लसी मथुरापुर KA जोहतो | 
( ६ सर्ग २५ छन्द ) 
अ'्पय- मद्रक GA पनस gaa म्प कोसल, 
सोमदत्त बाल्हीक भूरि सह ոա सल | 
युधामन्यु ու . अनामय पुनि उतमोजा, 
चेकितान अरु अङ्ग बङ्ग कालिङ्ग महोजा। 
नृपवृहत छत्र केसिक सुहित आहुति सहित Yara सब 
चढि लरें द्वार पश्चिम जबर, अरि गति देन ढब ॥ 
( १० सर्ग ११ छन्द ) 
केसिक नृप अति विक्रमवन्त, meer संगाभिस्यो तुरन्त | 
धरम वृद्ध ձու महीप, करन लगे रथ जोरि समीप | 
Հն छन्द--तहं काश्मीरी भूमिपति गेनद धनु टकारि के * | 
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विदेशी ( Bactro-Indian tribe ) राजा ՏՎ । इन Tn समय ग्ने 
शाक्य सिंह को हुए डेढ़ सो बरख हए थे | ( १ Հօ १७२ श्लोक) 
इस से स्पष्ट होता है कि राजतरंगिणो के हिसाब से शाक्य सिह | 
को हुए पचास लो बरल ET] इसी समय मे नागा जुन नामक 
सिद्ध भी इुआ | इन के ՎԱ आभमन्यु क समय म चन्द्रायाये 
ने व्याकरण के महाभाष्य का प्रचार किया आर एक दूसरे 
चन्द्रदेव ने बोद्धो को जीता । कुछ काल wig मिहिरकुल नामक 
एक राजा दुआ | इस के समय की एक घटना बिचारने के योग्य | 
' Š वद्द यह कि इस की रानी सिंहल का बना रेशमा कपड़ा पहने 
4 ` sË उस पर वहां के राजा के पर की सोनहली छाप थी | इस पर 
कश्मीर के राजा ने बड़ा क्रोध किया ओर AT जीतने चला। 
eC 
भट धर्म ag छाय दानो मारु मारु पुकारि के | | | 
सुफलक सुवन धनु धारे निज अहि सरिस वान प्रहारिके | | 
सब काटिके दुसमन ARa महि मध्य दीनो डारिके ॥ ६५॥ | 
गोनद तब बोलत भयो तू ज्वान प्रगट लखात | 
क्यों धर्म्म वृद्ध कहात है आचरज यह अधिकात हे | | 
| पे एक बात विचारि करि संदेह मेरो जात हे | | 
| रन धरम वृद्धन को धरे अति सिथिल तेरो गात हे ॥ ६६॥ | 
3 जदुवीर अब बोलत भयो नृप सांच तोहि बाते करें | 
| 
| 


կ. हम ՅԱ वृद्ध «ոզ हें पे करम वृद्ध «Վէ 
अरु धर्म्मं वृख को नाम हे सो वृद्ध बहु दिन को भयो | 
गोनरद तू रद रहित बूढो पतिहि क्‍यों चाहे नयो ॥ & Il 
इमि वचन मुनि सुफलक सुवन के कासमीरी कोपि के | 
बहू बरखि आयुध वारिधर सम दियो पर रथ लोपि के | 
तिमि धर्म्म ՊՏ बजाय धनु सर त्याग कीने चोपि के | 
Taq सन्न उड़ायके गरञ्यो विजय पन रोपि के ।। ६८ ॥ 
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ՀՎ लङ्कावालो ने ' यसुषदेव ? नामक सूर्य के विम्ब के कापे का 
कपड़ा दे कर उस से मेल किया | ( १ त० ३०० ज्छोक ) इस से 


स्पष्ट हाता हक «ա सांन स कपड़ा छापना लङ्काम तभा सं 


पचालत था। MAINT दक्षिण हंदराबाद म (लङ्का के समीप) 
छापा अच्छा होता हे | उस समय तक भट्टि ( Bhatti) «թ 
( Dardareans ) और गांधार ( Kandharians ) ब्राह्मण होते 
थे | 

फिर तुजीन नामक राजा के समय में चन्द्रक कवि ने नाटक 


बनाया (Հ To १६ Wie) इस के समय Hum बात शोर 
आश्य का लखा ह 15 एक समय बड़ा काल पडा था तो qc 


AT न कबूतर ՎԱՎ थे। (२ do ա) और हषे 


नाग क एक काई ओर राजा उख काल में हुआ था | इस राजा के 
कुछ काल Վո सन्धिमान राजा की कथा भी बड़ी आश्चर्य की 
लिखी हं [के वह Gat दिया गया था ओर फिर जी गया इत्यादि । 
विक्रमादित्य के मरने के थोड़े ही समय पाठे प्रबरसेन राजा ने 
नाव का पुल वाधा ओर वह ललाट म त्रिशूल की भांति तिलक 
दता था ( Հ qo ३४५६ आर ३६७ 23To ) | 


जयार्पाड राजा का समय फिर ध्यान देने के योग्य है 
क्याकि इख के समय म कई पण्डित इण हें, जिन में शंकु नामक 
काचे ने मस्म ओर उत्पल की लड़ाई Վ भुवनाभ्युदय नामक 
काव्य बनाया था । (४ qo २५ wie) इसी के समय में वामन 
नामक वयाकरण पण्डित हुआ हे जिस की कारिका प्रसिद्ध हे | 
( ४ To ४८७ से 289 स्छो० तक) इसी वामन का बोपदेव ने 
खण्डन किया है | ( बोपदेव मद्दाग्राहग्रस्तों बामने कुंजरः) इस 
से बोपदेव जयापीड़ के समय ( ७४३० ) के dij हुए हैं यह 


A 


सद्ध हाता हृ | जयापांड ने द्वारका फिर से बसा कर मन्दिर बन- 
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बाए। (४ do ५६० स्छो०) और उस समय नेपाल का राजा 
scie था ( ४ qo ५२६ Wie ) | 
राजा शकरवर्मा का समय भी «Թ देने के योग्य हे | इस के 
पास ३०० हाथी, लाख घोड़े ओर नो लाख प्यादे थे। उस समय 
गुजरात में ' खालान खान ' का जोर था। Fl] ओर तुरुष्क 
देश के राजा भारत मं बड़ा उपद्रव मचाए हुए थे । लल्लियशाह 
x खानालखान का सरदार था (५ do १५३ से १६० स्छो० तक ) | 
| इस ग्रंथ में मुसट्माना का वणेन WE यहीं ग्राया दे। इस से. 
- स्पष्ट होता हे कि ԿՀԱ नवौं शताब्दी के अन्त तक जो Վար 
चढाई करते थे वे गुजरात की राह से करते थे; उत्तर पच्छिप् 
की राह नहीं खुली थी । इस तरंग म कायस्था को बड़ नन्दा 
की दवे (४ qo ६२५ Blo Վ WIT X qo १७६ Wlo Big )। | 
चतुर्थ ओर पञ्चम तरङ्ग मे कई बात ओर दृष्टि देने के योग्य 
Տ |! जेस तांबे की ' दीनार WX राजाओं का नाम खुदा TRA | 
(9 त० ६२० स्छो० ) जहां पथिक टिक उस स्थान का नाम गंज 
( 2 ao ५६२ Blo) रुपया की इरिडका (हुण्डी ) का प्रचार | 
( y ao १४६ Blo) मेष के ՀԵ चमड़े पर खड़े होकर तलवार 
ढाल हाथ में लेकर शपथ खाना इत्यादि ( ५ To ३३० 31o ) | 
इसा तरङ्ग म गानवाला का नाम डोम लिखा दें ( ५ त० ३४८. 
Aro ) यह दानार गज हुरडा और डाम शब्द अब तक भाषा R 
प्रचलित हे, ata मारहसन ने भी ' वडोमनपना' लिखा है। 
` जैसा इस काल में रंडी 'श्रौर इन की बुढ़िया तथा ան. 
समभने की ओर साधारण लोग जिस मं न समझें # ऐसी एक 


ԱՐ — —— 


3 वमान काल H USA की भागा का कुछ उदाहरण दिखाते हें । नगर की 

वारबधूगण की संकेत भाषा यथा--लूरा-पूरुष, लूरी रंडी, चौसा-अंच्छा बाला, बुरा, 

भीमटा, रुपया, «ՈՐ. | आम्य USAT की भाषा यथा-सेरुआ पुरुष, सेरुइ-खी. कनेरी 
रुपया, सेमिल-अच्छा हे ओर छोलिश्रायल्यः अथात्‌ रुपया सब ठग लो | | 
| | 
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भाषा प्रचलित दे वेसी ही उस काल में भी थी | गानेवाले को इेलू 
गांव दिया गया। इस की उल काल की भाषा हुई :रंगस्सहल्लुदि- 
` राणा ' ( ५ Հօ ४०२ स्छो०) | 

षष्ठतरंग मे दिद्दारानी का उपद्रव ओर बहुत Կ राजाओं के 
नाम के पूर्व मं शाहिपद ध्यान देने के योग्य È | 

सप्तमतरंग ( ४३ स्छो०) में ETHIC नाम का एक राजा तुंग 
के समय में ओर ( १६० ज्छो० ) अनन्त के समय में भोज का 
राजा होना लिखा हे । मान के हेतु लोगो को ठाकुर की पदवी 
दी जाती थी । (७ त० २६ Io) gen देश से सोने का 
सुलम्मा करने की विद्या हष के समय Կ Bre! (७ त० ५३ 
स्छो०) इसी के काल में खस लोगा ने पहले पहल बन्दूक का 
युद्ध किया ( ७ त० ६८४ स्छो० ) कालिजर के राजा, राजा उदय 
सह आदि कई राजाओं के प्रसंग से (१३०० स्छों० के आसपास) 
नाम आए हें । युद्ध हारने के समय क्षत्रानियां राजपुताने की 
भांति यहां भी जल जाती थीं 1 ( To १५०० լօ ) 

श्रष्रमतरंग में भी कायस्थों की बहुत निन्दा ԳԱՅԼ (८ त० 
ՇՏ स्छो० आदि ) केदिया को भांग से रंग कर कपड़ा पहनाते 
थे। (८ त० ६३ स्छो०) कल्याण के ՀՎ लोग भीष्मस्तवराज, 
गजेन्द्र मोक्ष, «ԿՎ» आदि का पाठ करते थे (८ qo १०६ स्छो०) 
टकसाल का नाम रकशाला | ( ८ qo १४२ աօ) उस समय 
मे भी राजाओं को इस बात का आग्रह होता था कि seat के 
नाम के सिक्के का प्रचार विशेष हो । इस समय (बारहवीं शताब्दी 
के मध्य मे) कालिजर का राजा mug था । ( = qo २०४ z3to ) 
कटार को कट्टार कहते थे। (८ त० ५१५ Oo) हर्षे का सिर 
काट कर लोगों ने भाले पर चढ़ाया, किन्तु इस के पहले किसी 
राजा के सिर काटने की चाल नहीं थी | हषे का व्याख्यान इस 
तरंग में अवश्य पढ़ने के योग्य है, जिस से श्एङ्गार वीर आदि 
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«ՅԱ का हृदय में उदय हो कर अन्त मे वैराग्य आता Š | 

राजतरगिणी म रामलद्म्रण का सूत का पृथ्व के भीतर १ 
निकलना इल बात का प्रमाण दै कि सूत्तिपूजा यहां बहुत fay 
प्रचलित ६ । ! 

इस में देवी, देवता, भूत प्रेत ओर नागा को अनेक պր 
की आश्चर्ये कथा हें जिन को ग्रन्थ बढ़ने के भय से यहां नहीं 
लिखा। ओर भी वक्त, शस्त्र ओषधि आर मणि आदिको 
अनेक प्रकार के वणेन हं | कोई महात्मा इस का पूरा «ար 
BUT तो साधारण पाठको को इल का पूण आनन्द मिलेगा। | 

इस म एक मणि का वणुन बड़ा आश्रयजञनक हे । एक केर 
राजा नदी पार होना चाहता था किन्तु कोइ खामान उस समय 
नहीं था। . एक सिद्ध मनुष्य ने जल में एक माणि फेक दी, उस 
Հ जल दर गया ओर सेना पार उतर Հլ फिर दूसरी मरि 
के बल खे इस मणि को उठा लिया । एक कहानी Tar और भी 
NAZ हक [केसा राजा का ATS पानो म गिर पड़ी | राजा 
का उस अमूल्य रत्न फा बड़ा शोच हुआ | यह देख कर մղ 
अपना अगूठा डार म बांध कर पानी में डाली । मंत्री के ար 
क रत्न म एखा शाक्ते था कि अन्य रत्नां को वह खींच लेती थी, 
इस ख राजा की अगूडी मिल गई | 


—s Os - Է 


हषंदेव | 

है. इज क विषय म यद्यपि राजतरंगिणी में कुछ विशेष नहीं 
लिखा है किन्तु इस राजा का नाम भारतवर्ष Հ बहुत प्रसिद्ध 

और एक इस बात की प्रासेद्धि पर [कि रत्नावली इत्यादे काव्य 

प्रत्य उस क समय में बने थे इस राजा पर भेरी विशेष दृष्टि 

परड्ों। इख का समय विक्रम और कालेदास कं समय के 
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बहुत Wis स्पष्ट दोने स इल बात की զտ को बड़ी चिन्ता हुई 
कि वह कोन पुण्यात्मा श्री हर्ष है धावक ने जिस की कीर्ति आ- 
चन्द्राक [स्थर रकण É | चहद श्री हषे निश्चय मस्मट कालिदासादि 
क पूव आर वत्सराज के पश्चात्‌ हुश्रा हे। वशावलियो मे खोजने 
खे कई हष मिले! यथा मालवा के राजाओं में एक daa 
१९१६० Qo छुआ है। यह युद्ध में मारा गया और कोई विशेष 
कथा इस का नहा al छतरपुर मे एक लिपि में श्री हषे नाम 
का एक राजा !बहल का पुत्र यशशोध पदेव का पिता लिखा है! 
आर ՎՀ लिपि श्री हषे के प्रयोजन की eo १०१६ की Š | एक 
अ दष नपाल का राजा ३६३१ Հօ qo छुआ Š | एक AFAN- 
दित्य जिस का दूसरा नाम हषे था मातृगुत्त के समय मैं Sar | 
राक १००० मे एक विक्रम ओर इले के कुछ ही पूर्व कान्यकुवज में 
एक हष नामक राजा हुआ | कालिदास ओर श्री «Վ कवि भी 
इसा काल म थ । जेन ԿԱՎ लिखा है कि वाराणसी के 
जयन्ताचन्द्र नामक राजा के दरवार में श्री हषे कावे था। 
( १०८8 शक ) ae जेना का भ्रम हे । और इषा को छोड़ कर 
कान्यङुबज के हष को यादे धावक कवि को स्वामी माने तभी 
$3 लड़ सब वाता का [मलगी | जेखा रत्नावली मे जिस qrg- 
राज का चारत ë वद कालेयुग के प्रारम्भ में SeT का पुत्र 
वत्स था | BARAT का प्रथम राजा एक प्रद्योत हुआ हे। 
Լ ३००० $o զօ | सम्भव है कि इसी प्रद्योत को बेटी qeq eni 
Al धावक ने एक उद्यन का भी ada किया है वह 
पाडवा के वश का अन्तावस्था में हुआ था । यह सब अति 
प्राचान < । इस से ३६३१ Zo wo के नेपालवाले ՀՈՅԳ के हलु 
आवक न काव्य बनाया है यह नहीं हो सकता कन्नौज मै जो 
ՀԱՎ नामक राजा था जिल की सभा Gp Վճ नामक कवि 
का पता रहता था वही श्रीहषे घावक का स्वामी «| छतरपुर 
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की लिपि का काल १०१६ हे | चार पुश्त पहल Հե काल cy, 
gaq में जा पडेगा | यशावत्रह क पदल कदाचत्‌ राजावप्णव 
हुआ दो और श्रीहर्ष ले यशोविश्नद तक दो एक राजे ओर हो गए 
हो तो आश्चर्य नहीं। प्रशस्ति के ' दमापालमाला ՅԱԿ 

` इस पद से एसा भलकता भौ ह | यशावप्रह Վ लकर जयचन्ट्र 
तक नामां मं जितनी प्रशास्त मिला हैं उन म बड़ा हा अन्तर हं | 
जो ताम्रपत्र में ने देखा हे उस का क्रम यह दे-यशोविग्रह, मही 
चन्द्र, चन्द्रदेव, मदनपाल, गोविन्देन्द ओर जयचन्द्र | जनाने 
इसी जयचन्द्र को जयन्तीचन्द्र लिखा हे ओर Հա का राजा 
लिखने का हेतु यह हे कि तीथानि कःशीकुशकोत्तरकोश 
लन्द्रस्थानीयकानि परिपालयताभिगस्य ' इस पढ्‌ स स्पष्ट है शि 
काशी भी उस समय कन्नोजवालो के आधिकार मे थी इसी से 
काशी का राजा लिखा | ओर जर्यचन्द्र के प्रपितामह या उसके 
भी पिता के काल मे जो श्रीइषे कवि था उस को जयचन्द्र के 
काल मे लिख दिया | छुतरपुर की लिपि मं जो श्रीहषे राजा का 
पुत्र यशोधमे वा वर्म लिखा हे वही यशोविश्नह मान लिया जाय 
ओर जयचन्द्र उस के बड़े पुत्रका वंश ओर छतरपुर की लिपि 
वाले छोटे पुत्र के वश म ह एसा मान लीजिए तो विरोध मिर 
जायगा larga ने  श्रीमद्गाध्रिपुराधिराज्यमखिल ՀԵՏ 
मनाजतम्‌ इस पर ख कान्यकुवज का राज्य अपने बल से पाया 
यह भा झलकता | इस स यह भा सम्भव हे किश्रीहषका 
“राज्य कन्नोज मे शष न ա हो और agag ने नए [सर सं 
राज्य कया | यशाविग्रह क वश को कई शाखा हें इस कां 
प्रमाण प्रशस्तिया के भिन्न भिन्न नामों दवी से हे। इंसं से ऐसा 
निश्चय होता हे कि सम्बत्‌ ६०० के लगभग जो sig नामक 
कान्यकुवूज का राजा था,उसा के हेतु रत्नावली आदि ग्रन्थ qd 
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हैं | कालिदास, विक्रम, भोज सब इस काल के सो बरस के 
आल पास पाछे उत्पन्न हुए हें ओर इसी से कालिदास ने माल- 
विकाञ्चामे्र म धावक का परिचय दिया Š | कलहण कवि ने 
जो राजतरागेणी म कालिदास या इस श्रोहषे का नाम नहीं 
देया उस का कारण ՀԱՅ ՊԱԿ का स्वभाव Kay था 
आर का।लदास Վ कश्मीर के राजा भोमगुत्त से ( जो ६७५ ई० 
क काल म राज्य करता था ) महा वेर था, इस से उस ने कालि- 
दाख का या उस के स्वामी विक्रम का नाम नहीं लिखा । कल हण 
प्रायः सभी राजाश्रा को कुछ कुछ निन्दा कर देता है जैसा इली 
दपद्च क! जस का आर स्थाना म वड़ो Tala É nagy ने 
निन्दा को É । और umi के मत में श्रोहषे बडा न्यायपरा- 
यर्‌ स्वय महा कावे आति उदार था | पुकार सुनने के हेतु महल 
की भित्तिया पर घंटियां लटकती थीं | रात दिन aa से घिरा 
रहता था आर अन्त म AA को Aare जानकर त्यागी हो 
गया | ՊԱՏԱ से हष राज से द्वेष का यह कारण हे कि इस के 
CAAT जयाखह का बाप tgo हर्ष के पोते भिक्षाचर को मार 
कग राज्य पर बेडा था | 


# पते में तुजीन के काल में एक हर्ष हुआ हे यह लिख भी आए हे | 


2. 
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भूमिका 


भारतवर्ष के Raa आकाश में इतिहासचन्द्रमा का दर्शन 
नहीं होता, क्योकि भारतवर्ष को प्राचीन TATA क साथ इात- 
हास का भी लोप द्वो गया । कुछ तो पूर्व समय म शङ्ञलावद्ध 
इतिहास लिखने की चाल ही न थी ओर जो कुछ बचा वचाया था 
वह भी कराल काल के गाल में चला गया। जैनों ने वेदिका के 
ग्रन्थ नाश किए ओर चेदिका ने जेना के। एक राजधानी म एक वश 
राज्य करता था । जब दुसरे वंश ने उस को जीता तो पहले वंश 
की संपूण वंशावली के ग्रन्थ जला RTI कवियों ने अपने अन्न- 
दाता की झूठी प्रशंसा की कद्दानी जोड़ ला ओर उन के जो शत्र थे उन 
की सब Alla लोप कर Atl Aa सब तो था हा, अन्त म सुल- 
Slat ने आकर जो कुछ बचे ՎԱՎ ग्रन्थ थे जला दिण | चलिए 
gA gil ऐसी काली घटा छाई कि भारतवषे के कोतिचन्द्रमा . 
का प्रकाश ही छिप गया। हरिश्चन्द्र, राम, युधिष्ठिर ऐसे मद्दानु- 
भावों की कीति का प्रकाश अति उत्कट था इसी से घनपरल को 
वेध. कर अब तक CA लोगों के अंधेरे इश्य को आलोक पहुचाता 
हे। किन्तु sar ले ले कर आज तक ओर जितने बड़े बड़े राजा 
या वीर या. पंडित या महानुभाव gu किसी का समाचार ठीक 
ठीक नहीं मिलता। पुराणादिका में नाम मिलता है तो समय नहीं 
मिलता | 


ऐसे अंधेरे म॑ RAAT के राजाओं क्रे इतिहास का एक तारा 
जो दम लोगों को दिखलाई पड़ता हे इसी को हम कई Qu से बढ़ 
कर समते इं । सिद्धान्त यह कि भारतवष में यही एक देश हे. 
जिस का इतिहास शङ्कलावद देखने में आता हे ओर यही कारण 
हे कि इस इतिहास पर हमारा ऐसा आदर और आग्रह हे । 

कश्मीर के इतिहास A कट्इण कवि की राजतरागिणी दी मुख्य 
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& | यद्यपि, कल्दण के पहले gaa, चेमेन्द्र, हेलाराज, नालसुनि, 
पझमिहिर और श्री छुविल्लभट्ट आदि ग्रन्थकार qu Š, किन्तु किसी 
के अन्थ अब नहीं मिलते । कल्हण ने लिखा है कि हेलाराज ने 


बारह हजार ग्रन्थ कश्मीर के राजाओं के वर्णन के एकत्र किए थे | 
Tag ने इस इतिदास मं एक बड़ा सा पुराण दी बनाया था। 


किन्तु हाय ! अब वे ग्रन्थ कहाँ नहीं मिलते । . कश्मीर के बचे | 


चचाए जितने ग्रन्थ थे सब दुष्टां ने जला दिए | आय्यों की मन्दिर 
- सूतिं आदि में कारीगरा, कोतेस्तस्मादिका के लेख और पुस्तकां 
| का इन दुष्टां क हाथ से समूल नाश हो .गया। परशुराम जी न 
राजाओं का शरीरमात्र नाश किया, किन्तु get ने देइ बल चिद्या 
धन प्राण की कोन कहै कार्ति का भी नाश कर दिया ।' 


HEY ने AAAS के काल म सन्‌ ११४८ Zo में राजतरंगिणी 
बनाई। AE कश्मीर के अमात्य चम्पक का पुत्र था आर इसी 
कारण ख इस को इस ग्रन्थ के बनाने में बहुत सा विषय सहज ET 
मं मिला SIT I 

इस के Vig जोन राज'ने १४१२ मे राजावली. बना कर कल्हण 
. से लेकर अपने काल तक के राजाओं का उस में वर्णन किया | 
` फिर उस के शिष्य थ. बरराज ने १४७७ में पक ग्रन्थ और बनाया! 
अकबर क समय म प्राज्यमट्ट ने इस इतिहास का चतुर्थ खंड 

लिखा | इस प्रकार चार खंडों में यह कश्मीर का इतिहास atcha 
में श्लोकबद्ध विद्यमान È | 

ओ- महाराज रणजात सह के काल में जान मैकफेयर नामक एक 
यूरोपीय विद्वान ने कश्मीर से पहिले wea इस ग्रन्थ का Հա 


किया | eat साहब ने एशियाटिक रिसर्चेज में इस क प्रथम छ x 


सग का अनुवाद भी किया था । 
इसी राजतरगिणी ही से ag इतिद्दास में ने लिखा Š | इस में 


केवल राजाओं के समय ओर बड़ी बड़ी घटनाओं का चर्णन है। | 
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आशा है कि कोई इस को सविस्तर भी निर्माण कर के प्रकाश 
करेगा | | | 

राजतरागेणी छोड़ कर और और भी कई ग्रन्थों और लेखों से 
इस मं सग्रह किया Q | यथा आइने अकबरी "ՅԼ 
फारसा ԱԳԱ, एशियाटिक. सोसाइटी के पत्र; विल्सन, 

ERS, प्रिसिप, RANER, टाड, विलिअम्स, गोशेन और टायर 
आद्‌ क लख, बाबू जागशचन्द्रदत्त की अङ्गरेजी तवारीख, दोवान- 
कपाराम जो की फारसी तवारीख आदि | 

बहुता का मत Š कि कश्मीर शब्द, कश्यपमेरु का अपभ्रंश Š | 
qaw पहल कश्यप सुनि ने अपने तपोबल से इस प्रदेश का पानी 
Sal कर इस को बसाया था । इन के पीछे गोनद तक अथात | 
कलियुग के पारस्भ तक राजाओं का कुछ पता WEE | गोनद से 
| हो राजाओं का नाम श्टङ्खलावद्ध मिलता Š | gacara लेखको ने 
इस के पूवं के भा कई नाम लिखे इ, किन्तु वे सब पेसे अशुद्ध और 
आंत शब्द म खा उपाधि विशिष्ट हे कि उन नामों पर श्रद्धा नहीं 
दो ती । ' 

Tag से लेकर सहदेव तक पूर्व में Sata सौ बरस के लग- 
भग डेढ़ सा हिन्दू राजाओं ने कश्मीर भोगा, फिर पूरे पांच सौ 
चरस सुसल्माना ने इस का उत्पीड़न किया! ( ata में वागी हों 
कर यद्यापे राजा सुखर्जावन ने ८ बरस राज्य किया था पर उस 
की कोई गिनती नहीं ) फिर नाममात्र को कश्मीर क्रस्तानी राज्य- 
सुक्त. होकर आज चासठ बरस से फिर हिन्दुओं के अधिकार में 
झाया É | अब इश्वर सर्वदा इस को उपद्रवा Վ ՀՈՎ | एवमस्तु । 


ए 
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rasa, 


कश्मीर के AGATA महाराज का ATTA वशपणस्पराया É | 

ये लोग कछुवादे Wal दै । जैपुर प्रान्त से BATA नामक एक राज- 
कुमार ने आकर APT मे राज्य का आरस्भ [केया | उस क चश म॑ 
yaaq, अवतारद्‌व, ՀԱՀՎ, कुपालुदव, wena, 'वर्जयद्च 
Baeza, अजेनदेव ओर जयदेव ये क्रम से FT KAKI का पुत्र 
` मालदेच wer बली और पराक्रमी डुआ इस Teal Cal म 
पचास पचास मन के जो पत्थर उठाए š वह उस का अचल ԱԺ 

बन कर अब भी जम्बू मे पड़े ë | उस के पीछे हस्बारद्व, अजन्य 

देव, वीरदेच, घोगड़देव, कपूरदेच ऑर खुमदलदंच क्रम ख राजा 

हुए | खुमद्दलदेव के पुत्र संग्रामदेव ने फिर बड़ा नाम किया | 

आलमगीर इन की वीरता से ऐसा TAA हुआ के महाराजगा का 

पद्‌ छुत्र चंचर सब कुछ दिया । ये दक्षिण को लड़ाई म मार गए | 

इन के पुत्र दरिदेव ने ओर उन के पुत्र गजासद्द ने राज को WE 

ही बलाया। सव प्रकार के नियम बांधे और महल बनवाए। गज- 

सिंह के पुत्र भ्रवंदेच ने बहुंतं दिन तक ऐश्वयपूवक राज्य किया | 

Wasa के रणजीतदेव और सूरतासिह पुत्र थे। रणजीतदेव का 
ब्रजराजदेव और उन को निजपरम्परासस्पूणँकारी सम्पूणंदेव 

हुए | सम्पूणंदेव को सन्ताते न होने के कारण रणजीतदेव के दुसरे 

पुत्र दलेलासद्द क पुत्र जेतासह ने राज्य पाया | महाराज रणजीत. 

सिह लाहोरवाले के प्रताप के समय मं जेतांशइ को पिनशिन 
मिली ओर जम्बू का राज्य लाहोर मे मिल गया | जञेतासह के qa 
रघुवीरदेव के पुत्र 'पौत्र अब अम्बाले मे हें ओर सकार अंगरेज 
से पिनशिन पाते Fl ԱՎՀՎ के दूसरे पुत्र सूरतांसह को जोरावर 
सिंह और मियां मोटालिंह दो पुत्र थे। मियां मोटा को विभूतिर्लिद 


आर उन को एक पुत्र ब्रज्ञदेव Š जिन. को वत्तंमान महाराज KA | 

ने ո कर रक्खा दै। जोरावरासद्द को किशोराखद्द ओर उन की 
| 
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महाराज गुलाबासिद्‌ ने महाराजाधिराज रणर्जातासह से जम्बू 
का राज्य फिर पाया । सुचेतासह का चश नहीं रदा । राजा 
ध्यानासह को दीरासिंह, जवाहरासद्द आर मोतीसिह इण, 
जिन में राजा मोतीसिंह का वंश हे। महाराज गुलाबासद्द के 
उद्धवासद्द, रणधारासह ओर. रणर्वारासह तान पुत्र EU 
प्रथम दोना नोनदालासंह ओर राजा Հաճ के साथ 
कम से मर गए इस से महाराज रणवीरसिहद वत्तमान ՀՎ और 


` कश्मार क महाराज ने राज्य पाया । इन के णक चेमात्रय भाई . 


मियां agia E जिन को मद्दाराज ने क्लेद कर Կայ था, पर 
सुनते हैं कि आज कल वह aq खे निकल कर नेपाल प्रान्त GT 
चले गए E] सन्‌ १८६१ में महाराज को Silo Alo एस० आई० 
का पद्‌ खकार ने दिया ओर १८६२ में दत्तक लेने का आज्ञापक 
भी दिया | इन को २१ तोप की सलामी Š | दिल्ली दरबार में 
इन को ओर भी अनेक आद्रसूचक पद्‌ मिले हैं | ये संस्कत विद्या 


` ऑर धमं के AGW Š | इन को तीन पुत्र ह यथा युवराज 


—— 


प्रतापासह, कुमार रामासद् आर कुमार NATA + 
राजतराङ्गणा का समालाचना | 


ա मद्दाग्रन्थ के कारण हम लोग आज दिन कश्मीर का 
इतिहास प्रत्यक्ष करत है उस के विषय में भो कुछ कहना यहां 


Հ वत्तेमान महाराज के पारिषद्वग भी उत्तम हैं। इन के एक बड़े शुभचिन्तक 
पण्डित रामकृष्ण जी को कई वर्षे हुए लोगों ने पंड्चक्र कर के राज्य से अलग कर 
दिया था ओर अब उन के पुंत्र पण्डित रघुनाथ जी काशी में रहतें हैं। महाराज . 


` के अमात्य दीवान ज्वाला सहाय के पौत्र «կա कृपाराम के पुत्र «ԿՎ अनन्तराम 


जी हैं, जो sf फारसी आदि पढ़े और सुचतुर Š | बाबू नौलाम्वर मुकुर्जी, बाबू 


RR मत्‌, और भी को तुर, qu serpit b À Leonoor 


[ ६] 


बहुत आवश्यक Èl इस ग्रन्थको कल्हण कवि ने शाके एक | 
इजार सत्तर १०७० में बनाया था। उस समय diet ՊԳԿ | 
Ita खो तीस घरस बात चुके थे। इस ग्रन्थ की eem क्लि 

और एक विचित्र शेली की दै। कवि के स्वभाव का जहां तक | 
परिचय मिला Š ऐसा जाना जाता है कि वह उद्धत और अभि 
मानो था, किन्तु साथ ही यहद भी हे कि उस का गवेषणा अत्यन्त 
गम्भीर थो | नीलपुराण छोड कर ग्यारह प्राचीन ग्रन्थ इस ने 
इतिहास के देख थे । केवल इन्हीं ग्रन्था ԿԱՎ इस ने यह ग्रन्थ 
। नहीं बनाया वरच आजकल के पुरातत्ववत्ता ( Antiquarians ) 
की भांति प्राचीन राजाओं के शासनपत्र, दानपत्र तथा शिवालय 
आदि को लिपि भी इस ने देखी थी । (प्रथम तरग १५ श्लोक 
देखो ) यह मन्त्री का पुत्र था, इल से सम्भव दे कि इन gl x 
) को देखने में इस को इतना परिश्रम न पड़ा होगा जितना यदि 

कोई साधारण कवि बनाता तो उसको Կալ इस ग्रन्थ में 

'आठ इजार स्छोक Š | साढे छु लो बरस कलियुग बीत कोरव 

पांडवा का युद्ध हुआ था, Ag बात इसी ने प्रचलित की दे | जरा 
सन्ध के युद्ध म कश्मीर का पदला राजञा गोनद मारा गया | यहा | 
। से कथा का ՅՈՎ है # | इसी आदि गोनद के पुत्र को श्रोकष्ण 


c 


| 
| 


- * sk इस Վ ԱՖ पिता श्रीयुत कविवर गिरिधरदास जी ने अपने जरासन्थबध 
“नामक महाकाव्य վ जरासन्ध की सेना में कश्मीर के आदि गोनद के ա में. कई 
। शक छन्द लिखा हे वह भी प्रकाश किया जाता है | ( ३ सर्ग ४० छन्द ) 
| | चलॅड भूप गोनदै Kara समान बल, | 
x संग लिये बहु मदे सदै लखि होत अपर दल | 
x Wer सास लपेटा Te मुकुता की माला, 
सिर केसर को पुड š [ला 
angotri 
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ने गान्धार देश के स्वयम्बर में मारा और उस की सगर्भारानी का 
राज्य पर बेठाया ।. उस समय श्रीकृष्ण ने कश्मीर की महिमा में 
एक पुराण का श्लोक RET । (१ Հօ ३२ श्लोक) यही प्रकरण इस 
बात का प्रमाण है कि कश्मीर का राज्य बहुत दिन से प्रतिष्ठित 
है! इस रानी के पुत्र का नाम द्वितीय waz छुआ, जो महाभारत 
के युद्ध मे मारा गया । इसी से स्पष्ट दै कि पूर्वोक्त तीनों राजा 
जवानी दी में मरे, क्योकि एक पांडवा के काल में तीनों का वर्णन 
आया दे । इन लोगों के अनेक काल पीछे अशोक राजा जैनी 
हुआ । cat ने श्रीनगर बसाया | इस के पीछे जलोकराजा प्रतापी 
हुआ जिस ने कान्यकुञ्जादि देश जाता । यह शेव था । (भारतवर्ष 
AMIGA ओर शच वेष्णबादि मत बहुत ही थोड़े काल से चले 
d यह कदने वाल मद्दात्मागण इस प्रसंग को आंख खोल कर 
पढें )(१ To ११३ श्लो० ) फिर gem զոր ओर «նազ तीन 


रथ चारु जराऊ सोहतो रूप सवन मन मोइतो, O 
कश्मीर भूप भरि रिसि लसी मथुरापुर दिसि जोहतो | 
(६ सर्गे २५ छन्द ) 

छप्पय---मद्रक सुम्भक पनस किंपुरुस ՏԱՎ कोसल, 
सोमदत्त वाल्हीक भूरि सह yea सल |: 
' युधामन्यु गोनदे . अनामय पुनि STAT, 
चेकितान अरु अङ्ग Հ «ոռ ախլ 
नुपवृहृत छत्र Bes सुहित आहुति सहित Yara सब 
ate wt द्वार पश्चिम जवर, अरि गति देन ढब || : 

- (ԴԱՅ) | 
केसिक ՀՎ अति विक्रमवन्त, आरमरद्न संगाभिस्यो तुरन्त | 
धरम वृद्ध . गोनदे महाप, करन लगे रथ जोरि समीप | 
हार्रर्गात छन्‍्द--तहं काश्मीरी भूमिपति um धनु ८कारि के ‹ | . 
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{वदेशी ( Bactro-Indian tribe ) राजा हुए। इन के समय भे 


शाक्य सिंह को हुए डेढ सौ बरस दप थे । ( १ त० १७२ श्लोक) | 


इस से स्पष्ट होता हे कि राजतरंगिणी के हिसाब खे शाक्य सिह | 
को हुए पचास सो बरस हुए। इसी समय में नागाझुन नामक | 
सिद्ध भी इुआ | इन के पॉछे अभिमन्यु के समय मं चन्द्रांचाये | 
ने व्याकरण के मदाभाप्य का प्रचार किया ओर एक दूसरे 
चन्द्रदेव ने बौद्धो को जीता । कुछ काल Wey MECHA नामक 
एक राजा हुआ | इस के समय की एक घटना बिचारने के योग्य 
है। ब ae कि इस की रानी सिहल का बना रेशमी कपड़ा पहने x 
थी उस पर वहां के राजा के पर की सोनहली छाप थी | इस पर 
कश्मीर के राजा ने बड़ा क्रोध किया ओर लङ्का जीतने sr 


मट धर्म ար छाय दानो मारु मारु पुकारि के | | | 


सुफलक सुवन धनु ՎՈ निज अहि सरिस वान प्रहारिकै | । 
सब काटिकै दुसमन विसिख महि मध्य दीनो डारिके | ६५ ॥ x 
गोनई तब बोलत भयौ զար प्रगट लखात हे 1 , | 
' क्यों घर वृद्ध कहात है आचरज यह अधिकात हे | | 
Q (एक वात विचारि करि संदेह मेरो जात हे । | 
' रन धरम वृद्धन को धरे आति सिथिल तेरो गात H ६६ ॥ 
जदुवीर अब बोलत भयो नप सांच तोहि बांते कहे | 
इम धमै वृद्ध कहात हैं पे करम वृद्ध «Վոլ x 
अरु TÅ qu को नाम है सो वृद्ध बहु दिन को भयो | | 
गोनरद तू रद रहित बूढी पतिहि क्यों चाहे नयो ॥ ६७॥ | 
इमि वचन सुनि सुफलक सुवन फे कासमीरी कोपि के । . 
बहू ՎԱԿ आयुध वारिधर सम दियो पर रथ लोपि के | १ 
तिमि धर्मे zr बजाय धनु सर त्याग कीने चोपि के | 
र Tae ww उडायकै गरज्यो विजय पन.रोपि के ॥ gall 
j 
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तब लङ्कावालो ने ' यसुषदेच ! नामक सूर्य के चिम्ब के कापे का 
कपडा दे कर उस से मेल किया ( १ त० ३०० wie) इस से 
, स्पष्ट होता हे कि चांदी सोने से कपड़ा छापना लङ्का में तभी से 
प्रचलित था վ अद्यापि दक्षिण हैदराबाद में ( लङ्का के समीप) 
छापा अच्छा होता इ | उस समय तक भट्टि ( Bhatti) «ա 
( Dardareans ) ओर गांधार ( Kandharians ) ब्राह्मण होते 
थे। | 
फिर तुंजीन नामक राजा के समय में चन्द्रक कचि ने नाटक 
बनाया । ( २ To १६ ज्छो० ) इस के समय में एक बात और 
. wart की लिखी है कि एक समय बड़ा काल पड़ा था तो पर- 
-मेश्वर ने कबूतर बरसाये थे। (२ त० ५१ 0) और हर्ष 
नामक एक कोई और राजा उस काल में हुआ था | इस राजा के 
कुछ काल aig सन्धिमान राजा की कथा भी बड़ी आश्चर्य की 
लिखी हे कि वह gat दिया गया था और फिर जी गया इत्यादि | 
विक्रमादित्य के मरने के थोड़े ही समय ՎՏ प्रबरसेन राजा ने 
नाव का पुल बांधा ओर वह ललाट में त्रिशूल की भांति तिलक 
देता था ( ३ To ३५६ और ३६७ Wo ) | | 
* ANS राजा का समय फिर ध्यान देने के योग्य है, 
क्यांकि इस के समय में कई पण्डित हुए Š, जन में शंकु नामक 
कवि ने मस्म और उत्पल की लड़ाई में सुवनाथ्युद्य नामक 
काव्य बनाया था | (४ Հօ २५ Bio) इसी के समय में वामन 
` नामक वेयाकरण पण्डित हुआ है जिस की कारिका प्रसिद्ध है । 
(४ Wo ४८७ से ४६४ Bio तक ) इसी वामन का बोपदेव ने 
खण्डन किया & | ( बोपदेव महाग्राहग्रस्तो ՎԱՅ hat: ) इस 
खे बोपदेव जयापीड़ के समय ( ७५३० ) के पीछे हुए हें यह 
सिद्ध होता हैं| जयापाड ने द्वारका फिर से बसा कर मान्द्रि बन- 
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चाए। (४ qo ५६० Blo) और उस समय नेपाल काराजा 
अरसुडि था ( ४ त० ५२६ स्छो०) | I REN | 
राजा शकरवर्मा का समय भी दृष्टि देने के योग्य हे । इस के 
पास ३०० हाथी, लाख घोडे और नो लाख प्यादे थे 1 डख समय | 
गुजरात में ' खालान खान ' का जोर था । द्रद्‌ आर तुरुष्क 
देश के राजा भारत में बड़ा उपद्रव मचाण हुए थे । ANAM 
खानालखान का सरदार था (४ त० १४३ से १६० Blo तक ) | 
इस अंथ Š सुसरमानों का वर्णन qaq यहीं आया दे। इस से | 
x स्पष्ट होता है कि ՀԵՌ नवां शताब्दी के अन्त तक जो सुसल्मान | 
। : चढ़ाई करते थे वे गुजरात को ug a करते थे ; उत्तर पच्छिम 
की राह नहीं खुली थी । इस तरंग म कायस्था का बड़! नन्दा 
कीं दै (8 do ६२४ स्छो० से और x To १७६ सछो० आदि ) | 
चतुर्थ और पञ्चम तरङ्ग में कई बात और दृष्टि देने के योग्य | 
Š । जैसे तांबे की ' दीनार ' पर राजाओं का नाम खुदा ՎԱ 
(४ qo ६२०२छो० ) जहां पथिक टिके उख स्थान का नाम गंज | 
(४ ao ५९२ स्छो० )। रुपयो को हुण्डिका (ՏԱԼ) का प्रचार। 
( ५ त० १५६ lo) मेष के ताज़े चमड़े पर खड़े होकर तलवार | 
ढाल हाथ में लेकर शपथ खाना इत्यादि (4 do ३३० wre )| 
इसी तरङ्ग में गानेवालो का नाम डोम लिखा È । ( ५ ao ३५८ 
Ao) AE दीनार गंज हुएडी और डोम शब्द अब तक भाषा में | 
प्रचलित है, ata मीरहसन ने भी ' बडोमनपना' लिखा है। 
, der इस काल में रंडी ' और इन की बुढ़िया तथा भंडुश्रोंके 
समझने की और साधारण लोग जिस में न समझें ५ पेली एक 


—E 1 


| 
$ 


“ecc. 


= 
` 


NDS e Գո I य C 00... նեն: 
% वमान काल में रंडियों की भागा का कुछ उदाहरण दिखाते हैं । नगर की | 
वारबधूगण की संकेत भाषा यथा--लूरा-पूरुष, लूरी रडी, चौसा-अ्रंच्छा बाला, Ss | 

: 


| 
भीमय, रुपया, आदि । ग्राम्यं रांडेयो की भाषा ARI, सेरुइ-ख्री. कनेरीः x | 
| 
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भाषा प्रचलित दै वैसी ही उस काल में भी थी | गानेवाले को देलू 
गांव दिया गया। इस की उस काल की भाषा हुईं “रगस्सहल्लादे- 
राणा ! (५ To ४०२ स्छो०) | 

षष्टतरग म दिद्दारानी का उपद्रव ओर बहुत Վ राजाओं के 
नाम के Ta म॑ शाहिपद्‌ ध्यान देने के योग्य हे | 

सप्तमतरग ( ५३ lo) A इस्मार नाम का एक राजा तुग : 
के समय में और ( १६० axo) अनन्त के समय A भोज का 
राजा होना लिखा हे | मान के हेतु लोगो को ठाकुर की azar 
दी जाती थी.। (७ त० ՀՏ zito) तुरुष्क देश से सोने का 
मुलम्मा करने को विद्या हष के समय A ARI (७ qo ५३ 
स्हो०) इसी के काल में खस लोगो ने पहले पहल बन्दुक का 
युद्ध किया ( ७ Հօ ९८४ wlio ) कालिजर के राजा, राजा उदय 
सह आदि कई राजाओं के प्रसग से (१३०० ok आसपास) 
नाम आए ह। युद्ध हारने के समय चत्रानियां राजपुचाने की 
भांति यहाँ भी जल जाती at | ( ७ do १४०० wre ) 
. - अष्टमतरंग में. भी कायस्थो al. age निन्दा की.हे । (८ ae 
ՇՏ Blo आदि ) Rizal को भांग से रंग कर कपड़ा पहनाते 
थे। (८ त० ६३ Gto) कल्याण के हेतु लोग भीष्मस्तवराज, 
गजेन्द्र मोक्ष, दुर्गापाठ आदि का पाठ करते थे (८ त० १०६ to) 
टकसाल का नाम टकशाल्रा। ( ८ Հօ १५२ ro) उस समय 
में भी राजाओं को इस बात का आग्रह होता था कि seat के 
नाम के सिक्के का प्रचार विशेष EDO इल समय (बारहवी शताब्दी 
के मध्य मे) कालिंजर का राजा ak था। ( = qo २०५ Bo) 
करार को कट्टार कहते थे। (८ त० ५१५ Oo) «Վ का सिर 
काट कर लोगो ने भाले पर चढ़ाया, किन्तु इस के waa किसी 
राजा के सिर काटने की चाल नहीं Ul | दषे का व्याख्यान इस 
' तरंग में अवश्य पढ़ने के योग्य दे, जिस से श्एङ्गार वीर आदि 
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Cal का हृदय में उद्य हो कर अन्त में वैराग्य आता हे | 
राजतरगिणी में रामलदप्रण को Ala का पृथ्ची के भीतर से 
निकलना इस बात का प्रमाण दै कि सूत्तिपूजा यहाँ बहुत दिन | 
प्रचलित ६ | dab e | 
= में देवी, देवता, सूत प्रेत और नागो की अनेक प्रकार 
की «րան कथा Š जिन को ग्रन्थ बढ़ने के भय से यहां नहीं 
लिखा। और भी वृक्ष, ver औषधि ओर मणि आदिको के 
अनेक प्रकार के वणेन EOD कोई महात्मा इस का पूरा Ajar 
करेंगे तो साधारण Wont को इस का पूण आनन्द AAT | 
इस में एक मणि का वणेन बड़ा आम्वयजनक है । एक बेर 
राजा नदी पार होना चाहता था किन्तु कईं सामान उस समय | 
नहीं था । . एक सिद्ध मलुष्प ने जल मे एक माणे फक दा, उस 
से जल इट गया ओर सेना पार उतर गई | फिर दूसरी मणि 
के बल खे इस मणि को उठा लिया । एक कहानी ऐसी और भी 
प्रसिद्ध दे क्रि किसी राजा की अगूठी पानी मे गिर पड़ी । राजा 
को उख असूल्य रत्न का बड़ा शोच छुआ । AT देख कर ԿԱ 
अपनी «րյալ डोरे मे बांध कर पानी म डाली | मत्री के अगूठा 
के रत्न म ऐसी शक्ति थी कि अन्य रत्ना के वह खींच लेती थी, 


इस से राजा की अगूठी मिल | 


NE ~ 


! 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
: 


हषद्च। 
quad के विषय मे यद्यपि राजतरंगिणी में कुछ विशेष नहीं 
लिखा हे किन्तु इस राजा का नाम भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध 
ओर एक इस बात की प्राखिद्धि पर Թ रत्नाची इत्यादि काव्य 
प्रन्थ उस के समय मं बने थे इस राजा पर मेरी विशेष दृष्टि 
meti इख का समय विक्रम ओर कालिदास के समय कें 
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aga पीछे स्पष्ट होने ले इल वात की सुक को ast चिन्ता हुई 


कि वह कौन Yara श्री हषं Š घावक ने जिस की कीरति आ- 
चन्द्राके स्थिर weet हे | Վո थ्रो हषे निश्चय मस्मट कालिदासादि 
के पूर्वं और वत्सराज के पश्चात्‌ हुआ है। बंशावलियों में खोजने 
से कई हषे मिले । यथा मालवा के राजाओं मे एक ETAT 
१६१ Zo qo छुआ & | यह युद्ध में मारा गया ओर कोई विशेष 
कथा इस की नहीं हे । छतरपुर मे एक लिपि में श्री हषे नाम 
का एक राजा fee का पुन्न «ԱԿՈՎ का पिता लिखा ŠI! 
ओर यह लिपि ध्री हषे के प्रपौत्र की o १०१६ की है। पक 
श्र हषे नपाल का राजा ३६३१ Zo qo छुआ दे । um विक्रमा- 
दित्य जिख का दूसरा नाम हषे था मातूणु् के समय Գոա 


TE १००० से एक विक्रम ओर इस के कुछ ही पूर्वे कान्यकुब्ज मे 


एक दषं नामक राजा हुआ | कालिदास ओर श्री इषे कचि भी 
इसा काल म Վ जेन लोगो ने लिखा हे कि वाराणसी के 
जयन्तीचन्द्र नामक राजा के दरबार में श्री ed कावे զկ 
( १०८8 शक ) यह Hat का भ्रम है। और Վ को छोड़ कर 
कान्यकुबज के इषे को यादि धावक «Վ को स्वामी माने तभी 
कुछ WS सच बाता को मेलेगी। जसा रत्नावली मं जिस Վա- 
राज का चरित है ՀՏ कलियुग के प्रारम्भ में उरुक्षेप का पुत्र 
वत्स था | शुनकवंश का प्रथम राजा एक प्रोत ws 
[ ३००० Zo go | सम्भव हे कि इसी प्रद्योत को बेटी aca की 
व्याही हो। धावक ने एक उद्यन का सी ada किया है बह 
पांडचो के वंश की अन्तावस्था में हुआ था | यह खब अति 
प्राचीन दै। इस ख ३६३१ go go के नेपालवाले श्रीदर्ष के देतु 
धावक ने काव्य बनाया हे यह नहीं हो सकता । कन्नौज में जो 
ՀԻՎ नामक राजा था जिल की सभा में ՅԵՑ नामक काचि 
का पिता रता था बही EÀ धावक का स्वामी. था । छतरपुर 
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की लिपि का काल १०१ ६ हे। चार पुश्त पहल Հա काल ८४७ | 
ՀԿ ज्ञा पड़ेगा। यशोविश्नद्द के पदले कदाचित्‌ Nis | 
हुआ दो और थोदषे से यशोविश्नद तक दो एक राज ATT हा गए 
हो तो आश्रयं नहीं । प्रशस्ति के दमापालमाला सुदिवंगतासु' | 
इस पद्‌ से पसा भलकता भी हे। यशोचिग्रद Վ लकर Way 
तक नामों में जितनी प्रशस्ति मिली Հ उन में बड़ा छा अस्तर Bi | 
जो ताम्रपत्र Š ने देखा दे उस का क्रम यह esate प | 
चन्द्र, चन्द्रदेव, मदनपाल, गोविन्देन्द्र आर AAA । जैनों ने | 
सी जय चन्द्र को जयन्तीचन्द्र लिखा है और काशी का राजा | 
लिखने. का हेतु यह Š कि. तीथानि काशीकुशिकात्तरकॉश 
लन्द्रस्थानीयकानि परिपालयताभिगस्य ' इस पद €f स्पष्ट š Í 
काशी भी उल समय कन्नौजवालों के आधिकार म थी इसा से 
काशी का राजा लिखा 1 और जर्यचन्द्र के प्रपितामह या SAS | 
भी पिता के काल में जो BET कावे था उस को जयचन्द्र क | 
काल में लिख दिया | छतरपुर की लिपि मं जो श्रीहषे राजाका 
पुत्र यशोधमे वा वमे लिखा Š वद्दी agile मान लिया जाय | 
आर जयचन्द्र उस के बड़े पुत्रका वश आर छुतरपुर का लाएं 
वाले छोटे पुत्र के वंश म॑ हैं ऐसा मान लीजिए तो विरोध मिर 
जायगा | चन्द्रदेव ने “ श्रीम द्गाधिपुराधिराज्यमखिल ala 
मेनार्जितम्‌ ^ इस पर से कान्यकुब्ज का राज्य अपने बल से पाया | 
यह भी कलकता हे। इस से यह भी सम्भव है कि श्रीहष का 


राज्य कन्नौज में शेष न रदा हो और चन्द्रदेव ने नए सिरे से 


राज्य किया हो । यशोविग्रह के वश को कई शाखा ह इस का 
प्रमाण प्रशस्तियां के भिन्न भिन्न नामा दी से हे ze से cal | 
निश्चय होता है कि सम्बत्‌ ६०० Հ लगभग जो ա` नामक 

कान्यकृवज का राजा था/उसा के ՀԱ रत्नावली आदि ग्रन्थ qd | 
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हैं # | कालिदास, विक्रम, भोज सब इस काल के सो वरख के 
आख पास N उत्पन्न हुए हैँ और इसी से कालिदास ने ATA- 
विकाशिमित्र मै aaa का परिचय Rare) कलद्दश कचि ने 
जो राजतरागेणी GI कालिदास या इस aves का नाम aci 
दिया उस का कारण यद्दी हे RAT का स्वभाव अलादिष्णु था 
SNC कालिदास से कश्मीर के राजा भीमगुत्त से (जो ९७५ Zo 
के काल म राज्य करता था ) महा वैर था, इस से उस ने कालि- 
दाख का या उस के स्वामी विक्रम का नाम नहीं लिखा । HAST 
प्रायः सभी राजाओं की कुछ कुछ निन्दा कर देता हे srar इसी 
दर्षदेव की जिस की ओर स्थानों में वड़ी स्तुति दे कलइण ने 
निन्दा की है । और ग्रन्थकाराँ के मत Վ श्रीदृषे बड़ा न्यायपरा- 
यण्‌ स्वयं महा कवि अति उदार था | पुकार सुनने के हेतु महल 
की भित्तिया पर घंटियां लटकती थीं | रात दिन गुणेयो से घिरा 
रहता था और अन्त A ससार को अधार ज्ञानकर त्यागी हो 
गया | RAE से हषे राज ASTI का यह कारण हे कि इस के 
स्वामी जयासह का बाप सुस्घल «Վ के पोते. भिक्ताचर को मार 


कर राज्य पर बठा था | ç 


x पूर्व में तुजीन के काल में एक हर्षे हुआ है यह लिख भी आए Ç । 
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| भारतेन्दु की नाटकावली 
ba he" 

| नये आकार में छुप कर तैयार हे | 
| WW वार यह नाटकावली qui के सुन्दर टाइपों में बहुत 
चिकने տոր पर बड़ी शुद्धता और सफाई के साथ छापी 
տ 8 
| š Š Reet ( प्रस्तावना भर बाबू साहब ने अनुवाद किया 
| था ) भी पूरी करा दी गई है । इस से इस की पृष्ठ संख्या पहले से 
x ՀՏՀ qg गयी है। तौ भी सर्वसाधारण की सुविधा का ख्याल 
| कर के भारतेन्डु जी के ग्रन्थों के अधिक प्रचार को अभिलाषा से 

१०४८ पृष्ठो की इस बड़ी और सुन्द्र कपड़े को जिल्द वाली 


| उस्तकका सूल्य केवल ३) रक्खा गया है | हिन्दीप्रेमियों को शीघ्र 


| ही इसे मंगा कर लाभउठाना चाहिए | 


। IE इस नाटकावली की सव पुस्तक अलग भी मिल 
सकती Š | : 


मिलने का पता--सेनेजर खड्गचिलास-प्रेस, बांकीपर | 
է 7 
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| है | बम्बई अक्षर, विलायती सुम्दर कागज़, अच्छी जिल्द E 


' का क्या प्रबन्ध हे-सारी बातें जानना चाहे तो एक वार “_ 


प्रियभवास E 
खड़ीबोली में पहला महाकाव्य x 
कविवर पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय रचित अलुभास राह 


छुन्दौ में यह पहला महाकाव्य हे। विषय की Վանա 
का लालित्य और शब्दों की सरसता देख कर मन सुग्ध हो .जात 


> -+ 
— maa 


भी दाम केवल Ul) Š । | 
ae किताब. 
. भारतशासनपद्धति 


हिन्दुओं के समय से मुसलमानों के समय तक और १ 
इंडिया कम्पनी के समय से आज तक--मालगज्ञारी, खेती, s 
पशु, आदि वस्तुओं पर कर लगाने की रीति, सड़कों, mR 
तथा नावों की बनावट और देश का विभाग पहले केसा था । 
अव केसा है ? दीवानी, फौजदारी कचहरियों का प्रबन्ध- मै 
कल सेनिटरी, पब्लिकवक्स, म्युनिसिपैलिटी, जेल तथा शि" 


- Մ" 


¿das E > aZ sS Se — k 


" 
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पुस्तक को We दाम दो रुपये | 
मिलने; "UIDES | AAA a AA पुर l 


. ? լ | Sal 


AU rights reserved. 


TATAR सम्पादक Wo Fo बाबू रामदीन सिंद संकलित 


x Se s 
| 
| 


राय साहिब रामरणविजय सिह दारा प्रकाशित 


परना--'खङ्गविलास? प्रेस, बांकीपुर 
बाबू चण्डोप्रसाद सिंह द्वारा मुद्रित 
go Qo ३२--१६१६. 


| 
| 
x | 
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आ TAT वार | | 
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महाराष्ट्रदेश का इतिहास । 


महाराष्ट्र देश का श्एज्ञलावद्ध इतिहास नहीं मिलता। शालि- 
बाद्दन राज्ञा वहां के पुराने राजा में गिना जाता दै | इस ने शाक्रा 
| चलाया हे और qz भी प्रसिद्ध है कि इस ने किसी विक्रम को 
मारा SIT | इस की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसे अब पैठण कहते 

| हूँ। देवगिरी का राज्य gaent के आगमन तक स्वाधीन था 
और रामदेव वहां का आखिरी स्वतन्त्र राजा हुआ | तेरहवें शतक 

| में मुसलमानों ने देवगिरी ( देवगढ़ विजय कर के उस का नाम 
| दौलताबाद Geet | सन्‌ १३५० के लगभग दिल्ली के बादशाह के 
जाफर खां नामक सूबेदार ने दक्षिण में एक मुसत्मानी स्वतंत्र 
राज्य स्थापन किया ओर qu पहिले एक ब्राह्मण का सेवक था 
इस से अपना पद ब्राह्मण eral इस वंश ने पहिले कल- 
वगे में, फिर विद्र मे, अन्दाज डेढ़ सो बरस राज feat सन्‌ 
१५०० के लगभग इस राज की पांच शाखा दो गई थां, जिन में 
गोलकुंडा बाँजापुर और अहमदनगर वाले विशेष बली Ka 
चश के राज में खन्‌ १३६६ में बारद बरस का दक्षिण मै पक बड़ा 
भारो अकाल पड़ा था। हिन्दुओं मे उस समय काकण में सिर- ` 
का नाम का केवल पक स्वाधीन सरदार था, बाकी सब लोग इन 
के आधीन थे त्राह्मणीराज्य नाश होने के समय सन्‌ १४६६ Fo 
में वास्कोंडिगामा पुर्तेगाल लोगों के साथ. कालीकर में प्रथम 
प्रवेश किया और सन्‌ १५१० में गोआ उन. लोगों के. आधीन हो 
गया। बीजापुर के बादशाह अद्लशाद्दी और Wass के कुतुब- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized.by eGangotri 


Wa... 


हय Pu pear ՅԱԼ | 
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शाही और अहमदनगर के निज्ञामशाही कदलाते Հլ 
१६२८ में अहमदनगर की बादशाहत दिल्लों के अधिकार मे ü 
TE और गोलकुंडा और बीजापुर भी सन्‌ १६८७ Fo d fagi 
मिल गण | | i f 
AERIS का राजस्थापन करनेवाला शिवा जी सन्‌ १६९, 

Հօ में उत्पन्न हुआ | | 


- 


- - ~~ —— — n n 
2 tss s.s... 


उस क पूर्वजो का नाम भासला था, जो लोग दौलताबाद ३ 


: 
पास बेरूल गांव में रहते थे। . | | | 
शिवाजी का दादा मालोजी भोसला अपने वंश में զո. 
प्रसिद्ध मचुष्य हुआ ओर उस ने अपने बेटे शद्दाजी का विवा! « 
' अहमदनगर के बादशाह के दशहजारी खरदार जादोराव को 
बेटी से किया और पूना सूबा बादशाइ से जागीर में पाया s 
शिवनेरी और चाकण दोनों किला का सरदार նամա ३ 
अहमदनगर की बादशाहत बिगड़ने पर शहाजी (audi ` 
शाइजदां के पास गया और वहां से अपनी जागीर कायम ա | 
की सनद ले आया, पर थोड़े ही दिन पीछे किसी वैमनस्य से| उ 
दिल्ली का अधिकार छोड़ कर वह बीजापुर के बादशाह सेज प्र 
मिला और अपने राज्य में करनाटक के बहुत से «Կա | 
लिये । | OR 
शिवाजी शिवनेरी किले में जनमा और तब उस का वा्‌ 
कर्नाटक म॑ रहता था, इस से उस ने छोटेपन में पूना प्रान्त न 
दादोजी कोण देव से शिक्षा पाई थी । छोटेदीपन से 1 Um 
वीरता के चिन्ह और लड़ाई के उत्साह प्रगर थे | աէ 
उन्नीस बरस की अवस्था में area का किला जीत हिं औं 


| 
| 
| 
| 
Ë 
| 


x दादोजी कोणदेव के भरने पर पूना के जिले का सब 
अपने हाथ मे ले लिया | | 
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E Tw नाम की सूर जाति के लोग इस की सेना मं. बहुत थे 
| आर सन्‌ १६४८ ई० में बीजापुर के बादशाह से इस के कल्यान 


| का सूबदारा लिया, परन्तु जब बादशाह ने उस का बल बढ़ते 


- - ha ` 

| re १९५९ म अपन अफ्रज्जुल खां नामक सरदार को 
| T खड़न का भेजा, पर शिवाजी ने धोखा दे कर इस सर- 
| दार को मार डाला | 


1 
| NA e^ | 
| सन्‌ १६६४ ई० में शिवाजी का बाप मर गया और तब से 


जय 
'उलने अपना TZ राज ने 
| उल र्‌ राजा रख कर अपने नाम 
Eu की एक रकसाल 


| 
- 


'..... 
ՎՀ पदले राजगढ़ ओर फिर रायगढ़ के किले मैं LEAT था | 
उस ने अपने aga से किल येथे में राजगढ S 
փիլ : ल ՀԱՎ थे, जिन में राजगढ़ और 
| प्रतापगढ्‌ ये दो मुख्य थे | | | 


सन्‌ १६५९ ई० मे साम राजपन्त्र को शिवाजी ने पेशवा 
E जापर का बादशादद तो शिवाजी को दमन करने में समर्थ 
न इ, परन्तु औरङ्गज़ेब ने राजा जसचन्तं सिंह को बहुत सरी 
फाज दे कर शिवा जी को जीतने को भेजा, पर शिवाजी ने बाद- 
शाद के आधीन रद्दना स्वीकार कर के राजा से मेल कर लिया । 
ie १६६६ में आप भी दिल्ली गया, पर वहां उस का यथेष्ट 
SUME न हुआ, इस से उस ने बादशा[द को कटु वचन कहा, जिस 

! थोडे दिन तक केद में रह कर फिर अपने बेटे: समेत दाकिखन 


भाग गया। कुछ दिन ՎԹ श्रौरङ्गजे ` 
Թ AINI > 
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| 
| 
| 
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` उस समय सन्‌ १९८० ६० भें सस्माजी और राजाराम 


լ ४ ] 


| | E : x 
Rar और उसी आधिकार स उस न दाक्खिन में सन्‌ १६७) : 


चौथाई और सर देश सुरकी नाम के दों कर स्थापन किये| ! 
सन १६६४ में इस ने पानी के.राद से मालावार Y चढ़ाई कोशी! ' 
दो बेर सूरत लूटा । जब यद्द दुखरे बेर सूरत लुटने जाता था त ६ 
w T "t = E | 
१५००० फ़ौज इस के साथ थी और राद मे ETA नामक शह २ 
लूटने से बहुत सा घन इस के हाथ आया ओर फिर तो बह qg २ 


` 


€ ~ ` x ^ i [ 
तक बलवान हो गया था कि जो अपने भाई बेङ्को जी सेबा र 


= առ लूः `~ | | 
की जागीर बंटवाने और बीजापुर का इलाका लूटने कोक: 


` नाटक की तरफ गया था तो इस के साथ ४०००० पैदल ա 


३०००० सवार थे । š 


՛ 

सामराज पन्त से पेशवाई ले कर मेरो पन्त पिङ्गला को उ बे 
स्थान पर नियत किया और प्रताप ԿՎ WAC «Կ का मुख प 
सेनापति था, जिल के मरने पर हस्बीर राच मोहिता उसी a भ 
पे हुआ । ~ ve १ 
सन्‌ १६७६ में रामगढ़ में शिवाजी का विधिपूर्वक राज्यामि ° 
हुआ और तब इस ने आठ अपने मुख्य प्रधान ԿՅ Ù पेश Ë 
पन्त, अमात्य, पन्तसचिव, asi, सेनापाति, gara, न्यायाधी। * 
और परिडतराव ; यही आठ पद उल ने नियुक्त किये थे q बि 
अपने जीते हुए देशो का काम «պող सोन देख KAU 
8 दिया i ' է: 
जिल समय सब कोंकन ओर पूना का इलाका और Y : 
नाटक ओर दूसरे देशों मे भी कुछ पृथ्वी इश्व के आधी! ॐ. 


दो पुत्र छोड़ कर ४३ वर्ष की अवस्था में यह. परलोक (ԱՅՅ 
शिवाजी के मरने के ՎՏ २३ वर्ष की अवस्था मे सर्म 

A A २२ 3 7 R 
गद्दी LAPAN APK Hee eee कि (d 


[ x ] 


: सव लोग दुखी थे। इस ने अपने छोटे भाई राजाराम को भा 
| को मार डाला और सब पुराने कारवारियो को .निकाल कर 
| कलूसा नामक कनोजिया ब्राह्मण को सब राजकाज सोप दिया | 
| इस की guar से इस के पिता का सव प्रबन्ध बिगड़ गया और 
| सब खदार इस के अशुभचिन्तक हो गये और यहाँ तक कि 
| सन्‌ १८८६ ई० मे जव यह सङ्घमेश्वर की ओर शिकार waa 
| गया था तो इस T pert ने पकड़ कर औरङ्गजेच की आज्ञा से 


x कलूसा AMAT समेत तुलापुर में मार डाला | 
| 


~ a A.A e A ha ~ | 

X अस झा पुत्र शेवा जी जिस को साहु जी भी कहते हैं औरज्गजेब . 
Վ ՀՅ था, इल से इस का सोतेला भाई राजाराम Tat पर 
| SS इस ने सतारा में अपनी राजधानी स्थापन किया और 
| पन्त प्र का एक पद्‌ नियुक्त š 
Fi ze नाम का एक नया पढ्‌ नियुक्त किया और बड़े 
(IRR RTS EG लब प्रबन्धों को नए सिरे Կ «Կլ यह 

१७०० Ko में मरा और फिर ८ वर्ष तक इस की «et ताराबाई ने 
। अपने पुत्र शिवाजी को गद्दी पर बिठा कर उख के नाम से राज्य 
| का काम चलाया | | | 


NN a , 
x = दैन खाग के खमय में ओरडज़ेब ने Tereh को बहुत. 
बिगाड़ना AT, परन्तु कुछ फल न छुआ, यहां तक झि बह S 
१७०७सं आप ही भर Tar! जब सम्माजी का पुत्र शिवाजी 
ओऔरज्ञज़ेब फ पाख रहता था तब պոս इस के दादा को 
लुटेरा शिवाजी आर उस को साइ शिवाजी कहता था, इसी से 
दूसरे शिवाजी AT नाम साहूराजा हुआ। सन्‌ १७०८ Šo में 
ՀՀ SIE SHA की केद से छुर कर आया तब सरदारों ने 
ՅՅ सितारे की गद्दी पर बिठाया, और wq उस की चाची 
ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी ՀԼ ले कर कोलापुर का एक 


अलग Vea राज स्थापन किया] . | 
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. बालक उस के पैर पर रख दिया था, जिस के चश म अब अका 


Սանի 
जब साइ राजा १७ वर्ष तक केद में था तव ओरङ्गज़ेब की f 
उस पर और उस की मा पर बड़ी मेहरबान थी TAT से ओर 


i 
जेब ने अपने यहां के दो बड़े बड़े मरदठे सरदारा को बेटी m 


दी थी और उसे बहुत सी जागीर भी दी थी। जब साहू रा 
दिल्ली से सितारे आता था तब एक खा न अपना दूध Tan 


कोट के राजा हें। साहू राजा का स्वभाव विषया था, इसा; 
उस ने अपना सब काम धनाजी राव यादव को साप Գալ 


` और उस ने आवाजी पुरन्दरे और बालाजी विश्‍वनाथ. ना” 


के दो मनुष्य अपने नाचे रक्खे थे | धना जो के मरने परर 
१७१४ ई० में बाला जी विश्वनाथ पेशवा हुआ ओर मद्दाराष्ट! 
इतिद्दास में इस का नाम सब से प्रसिद्ध दे 


| 
| 
साहू राजा ४२ ՎՎ राज कर के ६६ चष की अवस्था 
सन्‌ १७४६ fo में मर गया और इस के पीछे खितारे का T | 
पेशवा के अधिकार ter Lag मरते समय लिख गया था 


“ताराबाई के पोते राजाराम को गोद ले कर हमारी UE լ 


fast कर राज काज पेशवा कर | 


राजाराम सन्‌ १७४६ ई० मे नाम मात्र का राजा हो : 
सन्‌ १७७० तक राज्य करके अपुत्र मरा | फिर शिवाजी के भ 
के चश का एक पुरुष दत्तक लेकर साहू महाराज के, नाम 
गद्दी पर बिठाया, जो सन्‌: १८०८ $o मं मरा ओर उस | 
उस का पुत्र प्रताप fae गद्दी पर चैठा। इस को सन्‌ १८४ 
सकार AFCA बहादुर ने ՎԱՎ के राज्य से बहुत मुल्क 
पर सन्‌ १८४६ म इस पर दोषारोप होने से अ 


निकाल कर्‌ इस के छोटे भार शाहाजी.. WU TEKI, s : 


| F . o 


जो सन्‌ १८४८ Zo मे निवेश मर कर इस वंश का अन्तिम राजा 
EM ओर उस का सारा राज्य सर्कारी राज्य में मिल गया। | 
इति १ ला भाग । 


1 
Վ ? 


TEE Ը o दूसरा भाग | 


/ बालाजा विश्वनाथ ने पेशवा होकर सेयदों की सहायता से 
Jet के परतत्र बादशाइ से अपने स्वामी का गया डुआ सब 
ad राज्य फेर लिया और छुः वर्ष पेशवाई करके सन्‌ १७२० में 
सास बड़ गांव मे मर गया | उसी खाल में हेद्राबाद के नव्वाबा 
का सूल पुरुष निजासुलसुल्क नमदा के इस पार आकर TR- 


eM ar e e. 
'शाहा सेना से लड़ाई कर रहा था और अपना अधिकार बहुत 
बढ़ा लिया | 


. साह राजा ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े ga बाजीराव को 
पेशवाई का अधिकार दिया | यह AJA शर और युद्ध में बड़ा 
कुशल था और उस का छोटाःसाई चिमनाजी आप्पा भी बड़ा 
बुद्धिमान्‌ ओर चीर था और अपने बड़े भाई की राज्य और 
लड़ाई के कामां में बड़ी सद्दायता करता था। निजामुलमुट्क 
से इस ने तीन लड़ाई बड़ी भारी २ जीती और गुजरात मालवा 
इत्यादि अनेक देशों पर अपना इखूतियार कर लिया। और 
अपनी सेना ले कर सारे हिन्दुस्थान को लूटता और जीतता 
` फिरता था rar gent और गाइकवाइ ने इसी के समय 
उत्कषे पाया, पर खंथिया के पुरुषा पहले से बादशाही फौज के 
सरदारा मं ԿՀ कहते दें कि ओरङ्गजेब ने इन्दी पुरुषों में 
खे किसी at बेटी साहुराज्ञा को व्याही. थी । नागपुर वालों ने 
भी इसी क समय राज पाया । चिमनाजी आपा ने पोतुमीज़ 
सांगा स ASAE का इलाका बड़ी बहादुरी से छीन. लिया था । 


बाजीराव ՀՀ १७४० में मरा और उस का बड़ा पुत्र बालाजी 
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S नाना साहब पेशवा हुआ। इस का पक छोटा भाई रघुराध 


- राव नामका था। इस ने पूना को. अपनी राजधानी बनाया | इस š 


छोटे भाई के आधिकार में राज्य का सब काम था। यद्यपि नाना 
साहब राज्य के कामा में बड़ा चतुर था पर कपटी और वडा 
NN ` 


आलली मचुष्य था, पर उस के दोना भाई अपने काम में ऐसे 
सावधान थे कि उस की बात मे कुछ फरक न पड़ने पाया। 


लेकर महाराष्ट्री राज्य का फिर से नया ओर पक्का प्रबन्ध किया। 
महाराष्टों का बल उस समय पूरा जमा छुआ था और हिन्दुस्तान 
में ये लोग चारा ओर चढ़ाइयां करते फिरते थे । दिल्ली का 
TIME तो माना इन की कठपुतली था | नाना area से नागपुर 
क सरदार राघोजी भासला ले कुछ वेमनस्य हो गया था, पर 


. चाह राजा ने बाच म पड़ कर बिहार, अयोध्या ओर चंगाल का 
' मरहरो अधिकार भासला से छोड़वा कर आपस का ՏՎ मिटा 


दिया । : 


सन्‌ १७४८ do में एक सौ चार वर्षे का होकर Aaga 
सुटक मर गया | उल के पोछे वारइ वर्ष तक उस का राज्य अव्यः 
वास्थत पड़ा रहा; फेर उस के पुत्रों मे ले निज्ञामअलो नाम फे पक 
ՀՅ न वह राज्य पाया। रघुनाथ राव ने अटक से कटक तक 
हिन्दुस्तान का दो बर जीता, पर qat का रुपया वसूल करना 
Seal आर खाधया के अधिकार में करके आप फिर आया । 
` इसा अवसर म अहमदशाह अफगानो झी वडी भारी फौज 
लकर हन्डुस्तान म ԿԱՅ को जीतने के (ag आया | aa सदा 
शिव राव भाऊ ओर पेशवा का बड़ा लड़का विश्वाल राघ ये 
दाना संथेया, gem, गाइकवाड ओर ओर आर ACU sh AIA SF 
लाख पंदल, पचपन हजा TAK AKAL. oa. mag 
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"ի «ՏԱ 
दिल्ली की ओर चले ओर सन्‌ १७६० इं० में जब मरददटो ने दिल्‍ली 
जीती. थी तब से इन को बहुत सी फ़ोज दिल्ली में भी थी सो 
वदद फौज भी इन लोगों के साथ मिल गई, पर दो महीने wig 
इन के फ़ोज में अनाज का ऐसा टोटा पड़ा कि मरहरों से सिवा लड़ने 
के ऑर कुछ बन न Ter] यह बड़ी लड़ाई पानीपत के मैदान में 
सन्‌ १७६१ ई० के जनवरी महीने की सातवी तारीख को इई । 
भाऊ निज्ञामअरला के जीतने से ऐसा गर्वित हो रहा था कि इस लड़ाई 
को वह बड़ी अखावधानी ले लड़ा। जब उस ने खुना कि विश्वास 
राव बहुत ज़लमी हो गया है तब हाथी पर से उतर पड़ा और फिर 
उस का पता न लगा । जनको जी संधिया और carta खां 
गारदी भी मारे गये और दुखरे भी अनेक बड़े वड़े खरदार मारे 
गये | और «իա की ऐसी भारी हार हुई कि सारे ahead 
खियापा पड़ गया | ओर नाना खादेव को तो इस हार से ऐसी 
ग्लानि और दुःख हुआ कि थोड़े ही दिन पीछे परलोक सिधारे | 
इस मजुष्य के समय मै जैसी पहिले मददाराष्ट की बृद्धि हुई थो 
वेसाइी एक साथ क्षय भी हो, गया। सन्‌ १७६१ भे बालाजी 
बाजीराव Sh नाना खाहेब के मरने पीछे उन का पुत्र पहिला 
माधवराव गद्दी पर बैठा। ՎՀ स्वभाव का न्यायी सूर धोर 
आर WII था। मराठी राज से बेगार की चाल इस ने ws 
दम उठा दी थी और गरीवा के पालने ले इल का चित्त बहुत ही 
बहलता था । नाना फड़नवील नामक प्रसिद्ध मनुष्य इल का 
मुख्य वजीर था ओर मराठी राज्य की आमदनी उस के समय 


सात करोड़ रुपया थी | इसी फे काल में Կատ ने मैसूर x x 


ՖԵ. " w Բ ^ ~ ~ ~ 
के राज का नंच दा था। इस ने राघोबा दादा को कैद कर के 


` - ex `A E 
पूने भेज दिया ओर आप न्याय और धर्म से ११ बरस राज कर 
के X २८ बरस की अवस्था मे क्षय रोग से मरा । इस के मरने के / 
पीछे इस के भाई नारायण राव को गद्दी पर बैठाया, पर आठ ही Í 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


a |: | 
[ १० ] | 
| 


महीने पीछे रघुनाथ राव ने उस को एक सूबेदार से मरवा 
डाला और आप गद्दी पर बैठा। इस से सब कारंबारी ա 
नाराज़ थे कि जव नारायण राव की खी गंगाबाई ( जो विधवा 


a c 
दोने के समय गर्भवती थी) पुत्र जनी तो सवाई माधवराय के नाप्न. 
- ~ A A A ` | 
से उस को राजा बना के उख के नाम की सुनादा फिरवा दी siw | 
~ €. ^ 
नाना फडनवीस सब काम काज करने लगा DO राघोबाने sm. 


रेज़ों से इस शते पर सद्दायता चाही कि ՎԱՅ बसई गांव 


और गुजरात के कुछ इलाके अंगरेज सरकार को दिये जाय, 
पर पोतुंगीज़ और बादशाह के. कलद्द से अगरेज़ों ने आप ही. 
चह बेट ले लिया ओर फिर कलकत्ते के गवनेर के लिखे अनुसार 
. नाना फडनवीस ने. साष्टीवेट अंगरेज़ा -को लिख दिया ओर | 
Ն कापर गांव मे राघोबा को कुछ ada कर के रख दिया | राघोबा | 


^ ` | 


दादा को बाजीराव चिमना आप और अस्तराच से तीन पुत्र ये, x 
परन्तु ALATA TAH थे। राघोबा का कई मनोरथ पूरा नही. 
gar ओर सन्‌ १७८४ में मर गया । नाना फड़नवीस से տպ 
ՀՈՎ से कुछ लाग थी, इस खे महाजी उस के तावे कभी नहीं x 
हुआ और सदा कुछ उत्पात करता այլ नाना की फ़ौज के. 

दरिपन्त फडके और परशुराम पन्त पट्टवद्धेन ये. दो बड़े सरदार | 
- थे। सन्‌ १७६५ में निज्ञाम अली से महाराष्ट्र लोगो Կ एक बड़ी | 
लड़ाई हुई, जिल में मरहटे जीते और अङ्गरेजो से भी तीन बरस x | 

| 


a - = 


तक कुछ कलह रही, पर फिर मेल हो ալ सन्‌ १७६६ मे 
नाना फड़नवीस के वंश में रहने के दुःख से माधव राव गिरके 
मर गया और राघोबा का बड़ा बेटा दूसरा बाजीराव पेशवा 
- हुआ, पर इस से भी नाना फड़नवीस से खटपट चली ही गई 
चाजोराव ने दौलतराव सीधिया को उभारा और उस ने ՉԿ x 
कर के नाना फड़नर्वास को नगर के किले में he कर लिया, पर 
x बाजीराव को उस के, նութ: Beli Okey ՎԱՎ बनाती 


OS -sanna - 


| 


[ ११ Í Sl 


SA} j 
पड़ा, क्याक ऐसा चतुर मजुष्य उस काल में उस को दुसरा 
मिलना कठिन था। नाना फड्नवीस सन्‌ १८०० में मर गया 
ओर मराठी राज्य की लद्दमी ओर बल अपने साथ लेता. गया | 
SN PN ~ A ~ 

राज पर बेठने के पहिले वाजीराव ने दोलतराव Վ करार किया था 
कि हम पेशवा हांगे तो तुम को दो करोड़ रुपया दंगे, पर जव. 
इतना रुपया आप न दे खका तो दोलतराव के साथ पूना զոլ 
= Շօ ~ जव À e A ~ 

न्‌ १८०२ में जब दोलतराव Het दोरा करने गया था तब 
यशवन्त राव इल्कर ने. Վ 2 Բ զ T 
यशवन्त राव gewc ने. पूना पर चढ़ाई किया ओर पेशवा और 
साधया दाना का खेना.को हरा कर पूने को खूब զոլ बांजी- 
राव इस समय भाग कर अङ्गरेजो की शरण गया और उन से 
qui में यद चात ठद्दराई कि सरकारी ८००० फौज qu में <Š 
और बाजीराव को शत्रुओं से qu और उस का सब ԿՏ 
बाजाराव दे | अङ्गरेजी, फोज़ पहुंच जाने के पूथ ही ge զ 
छोड़ के चला गया आ . बाजी स पेश Tees: In 

z ՀԱՇ बाजाराव फिर से पेशवा हुआ। बाजी- 
राव ऊपर से तो अङ्गरेजों से मे तर Հ 
र JAS ख मल रखता था पर भीतर से agre 
बर रखता था ओर दूसरे राजा को बहकाने सिवा आप भी 
छिपी २ फौज भरती करता जाता था। सन्‌ १८१५ में गङ्गाधर 
शास्त्री TERES जो गाइकवाडू का वकील हो कर सर्कार अङ्ग- 
ՀՅ की सलाह ख बाजीराव के द्रवार में गया था, उस को 
बाज[राव न AAR SHAT नाम के एक अपने मुंद्दलग gà 


~ ` 
: सरदार खे मरवा डाला, जो सकार के और बाजीराव के वेर का 


मुख्य कारण इआ और सकार ने उस ञ्र्यम्बकल को सन्‌ १८१८ 
म पकड़ कर जुनार के किले मे क्रैद किया । सर्कारी फ़ौज इस 
समय गवनर जेनरल की आज्ञा से fret को शमन करती 
फिरती थी कि इसी बीच में बाजीराव ने भी किसी चहाने से. 
खकार से लड़ाई करनी आरम्भ करदी और बापू गोखला को सेना- 
पति नियत किया, पर अन्त में हार कर सन्‌ १८१८ go ३ जून को 
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मालकम ԿԱՎ के शरण में जाकर आठ लाख रुपया साल लेक 
faege मै रहना अङ्गीकार किया । और इसी बाच में अष्ट qh 
पर छापा मार के सितारा के राजा को पकड़ लिया और ռի 
लड़ाई में बापू मारा गया । जब बाजीराव भागा फिरता q 
उन्हीं दिनों मै भीमा के किनारे कारे गांव OWNED की फ़ौज से 
और सकोरी फ़ौज से एक बड़ा घोर युद्ध इभ, जिख म सकारी 
३०० सिपाही और बीस WHET मारे गये, पर इन लोगों ने बहू. | 
दुरी खे उन को आगे न बढ़ने दिया | . TAIT की ओर से d 
जयसूचक पक कीत्तिस्तम्म बना है | सकोर ने OWERTE देश क 
राज अपने हाथ में लेकर एलिफिर्तन साहेब को qui का mm 
सौपा और quim साहब ने मद्दाराष्ट्रौ की परम्परा के मान | 
रीति का पालन कर के किली की जागीर किसी के साथ वतो, 


ES «Հ | 

बस्त कर के वहां की प्रजा को ऐसा सन्तुष्ट किया कि वे लोग ա 
~ w a 

तक उन को स्मरण करते दे | 


| 


- 
.-- 


. 


| 
| 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारतेन्दु की नाटकावली _ 
नये आकार में छुप कर तैयार हे | 


इस वार यह नाटकावली वम्बई के सुन्दर «ԿՎ में बहुत 
x चिकने कागज़ पर बड़ी शुद्धता और सफाई के साथ छापी 
ւ. गई है ।-रल्लावली ( प्रस्तावना भर चावू साहब ने agate किया 
था ) भी पूरी करा दी गई है ।इस से इस की पृष्ठसंख्या पहले से 
बहुत बढ़ गयी है। तौ भी Կապա की सुविधा का ख्याल 
कर के भारतेन्दु जी के ग्रन्थों के अधिक प्रचार की अभिलाषा से 
१०४८ पूष्ठों की इस बड़ी और uere कपडे की जिल्दवाली 
पुस्तक का FET केवल ३] CHAT गया है। हिन्दीप्रेमियो को x शीघ्र 
ही इसे मंगा कर लाभ उठाना चाहिए। 
|... TE नारकावली की सब पुस्तके अलग भी मिल 
` सकता हं | 
मिलने का पता--मैनेजर खज्ञविल्लास! प्रेस, वांकोपुर | 
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| Կ मनोहर उपन्यास । d: 
| | a, ` * वंकिमचन्द चट्टोपाध्याय कृत | մբ 


gi ^ Ig ՀԶ 
राधारानी ।) डुगेंशनन्दिनी १॥) cM 


चन्द्रशेखर १] युगलांगुरीय Ս ग्र Ր 
2. बडी इन्दिरा १) बड़ा राजसिंह ՎՍ բ ५ 
कृष्णकान्त का दानपत्र aul) x 
कपालकुण्डला Ս մե Ֆ 


अन्य ग्रन्थकार लिखित | = 

ठेठ हिन्दी का ais (do अयोध्या सिह Լ A 

उपाध्याय ) sb Վ: S 

| अधखिला फूल ( do अयोध्या सिह AG 

उपाध्याय) ` =] OKs x 

मधुमती (vo रामशंकर व्यासं) |] 
बूढ़ा वर ( चा० त्रजनन्दून सहाय ) Ս 
सोन्द्य्यांपासक ( मालती ) | ԽՍ 


आर्दश भगिनी (vo ईश्वरीप्रसाद्‌ ) 2) 
` सुरमयी ( कपालकुएडला का उपसंहार) յ 
सच्चीमेत्ञी . म =] 
मिलने का पता-- 
"eger विलास प्रेस” बांकी पुर | 


em 
SIN ER BR ERA EU 2 


All rights reserved. 


बूंदी का राजवंश । । 
भारतभूषण w बाबू हरिश्चन्द्र लिखित. 


————— Q aa oo 


' ज्षत्रियपत्रिका सरु सह ani 
[स पादक म० Fo बाबू रामदीन सिंह संकलित, 


न աաա... 
` 


राय साहेब राभरणविजय सिंह द्वारा प्रकाशित | 


RA 
J exten: a 893 | 
_ पदना-- ag fete? पेख--बां को पुर, 
बाबू रामप्रसाद सिंह द्वारा मुद्रित, 


Ko सं. ३३-१६१८, 


EI Հաա 5 0 E 


g 


RR — À w ——À à 
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बूंदी का राजवंश | 

बूंदी का राजवंश चौहान क्षत्रियों से है। इस वंश का सूल 
पुरुष अन्हल चीहान प्रसिद्ध Š । भट्ट लोगो के मत से चौहान का 
शुद्ध नाम चठुथुज Š | अन्द अनल शब्द का अपभ्रंश है, क्‍योंकि 
अनल अग्नि को कहते है और आजू के पहाड़ पर जो चार ash 
बेश उत्पन्न किण गए चे अग्नि खे उत्पन्न किए गए थे। अस्ल- 
MUSISI को सदे ह & कि पार्थिअनक (पार्थिव °) Parthian 
Dynesty से यह वंश निकला Š | उन्हीं के मत के sgan Sar 
HAE Հ ७०० at ազ अनल ने गढ़मंडला में राज स्थापन 
किया । अनल के पोछे सुवाच और फिर aga हुआ ( जिल ने 
Wa बश चलाया ? ) फिर गलन सूर թամ यहां तक कि 
इस्वी सन्‌ १४५ भ ( विराट का Wo २०२ ) अजयपाल ने अजः 
मर बसा कर राज किया। इल के qud zoo वरस और पाडे 
129 RE ठाक ठीक नामावली ՎԱ मिल्ती । Bens साहब 
(RAT के UGA खन्‌ ५०० զօ के अन्त तक ama 
RRT अजयालिद [ अजयपाल ? ] वोरसि, बिन्दुसूर ओर 
चेरी बिड इन राजाओं के नाम क्रम खे मिलते हैं। यादि srsra- 
पाल ख़ सिला कर यद्द कम.माना जाय तो बैरिबिहंड qu एक 
प्रकार का क्रम मिलेगा, किन्तु दोलाराय | दुट्लंभराय ? ] जिस 
स सन्‌ ६८४ Հար म सुलल्मानो ने अजमेर छीना उस के qa 
दो सौ बरस के लगभग कोन राजे हुए इस का पता नहा । दोला- 
राय के पीछे माणिक्य राय (सन्‌ ६६५ fo) gar, जिस Ñ सांभर 
का शहर बसाया ओर सांभरी गोत स्थापन किया । फिर महा- 


3 ओर पठान शब्द भी इसी से निकला' हुआ मालूम होता है, क्‍योंकि जो 
हिन्दुस्तान के पासं Kapan मुसल्मान हैं वेही पठान कहलाते हैं । . 
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‘fee, चन्द्रगुप्त [१] प्रतापासह. मोइनसिह, सेतराय, नागहस्त 
gaan, बीरासद [२] बिवुधासह आर चन्द्रराय ये नाम क्क 
से मिलते हें | Bombay Government selection Vol. IIT p: 
193 टाड साहब लिखते हैं कि भट्ट लोगो ने दूसरे म्यारद नाम w 
पर लिखे हें । परन्तु AAT साहब के क्रम से दोलाराय के पाहे 


— as. Cee ee. 


पक i FT rine. fri 
. 


मं हुआ और इस ने खुबुकतगी को लड़ाई में हराया, फिर बली | 
अगराय ( बेलनदेव lod) हुआ जो सुल्तान महसूद के अजमेर 
के युद्ध में मारा गया | उस के पीछे MIATA ओर उस को झा | 
राज़ ( अमिल्लदेव ) हुआ | श्रामित्तदेव के बाद चिशालदेच राज्जा 
एआ। (AERE १०१६ Zo, लिपि १०३१ से १०६४ Yo तक. 
टाड साहब के मत में चन्द के राय के अचुलार सम्बत्‌ ՀՎ 

` ओर फोरोज की एक लिपि से १२२० araa ) फिर सिरगदेव | 


[ सारंगदेव वा भ्रीरगदेव ] अन्हदेव [ जिख ने अजमेर म असह . 


सागर खुदवाया |, Kama [ हसपाल | ՀՎԱ» ada 
फारश्ता का जयपाल | जो प्रासप साहब के मत से सन्‌ ९७ | 
इस्वी में हुआ, | आनन्द्देच [ आनन्दपाख चा. sr 
१००० इस्वी | सोमेश्वर [ जिख ने दिल्ली के राजा अनङ्गपाह | 
का बेटा से ब्याह [केया] पृथीराय | लाहोर का जिसे greta. 
ने कत्ल किया ११७६] रायनसी ( रायचासह जो ११६२ म दिलत 

क युद्ध मं मारा गया) विज्ञयराज ओर उल के WS) लकुनसा 


( लद्दमणासह ) हुआ जिस को सत्ताईसर्वीं पीढ़ी में «աո I 


समय के MAUR के राजा | 


अब राड साहब का मत हे कि हाडालोगो का वंश ange 

देव की शाखा में घा विशाल देव के पुत्र अनुराज खे यदद घ! 

| a HB ह ना अचुराज ही खे rst सोगा को वरी 
Վ Հ d Շ 1 ati 
T CE गडात. न्यास अ । 


CC-0. Jangamwadi 


हरिदरराय [zis साहब के मत से हषेराय ] सन्‌ ७७४ ३! 


| Լ ३] 


से इस वंश की उत्पत्ति लिखी है । ये लिखते हें, “वशिष्ट जी ने 
WL पहाड़ पर यज्ञ केया | उस से चार उत्तम पुरुष उत्पन्न हुए, 
उन में से चतुमुज जी ( चौद्दान वा. चहुमान ) से १५६ diet 
भोमचन्द्र राजा इुआ | उस का पुत्र भानुराज राक्षसा ( यवनो ) 
को लड़ाई में मारा गया। तब आशापुरा देवी ने कृपा कर के 
AGUS की आर्थ एकत्र कर के जिला दिया और तब से भानुः 
राज का नाम अस्थिपाल eal अस्थिपाल के पीछे क्रम से 
एर्थ्वापाल, सेनपाल, शतुशल्य, दामोदर, ՀՈԿ, हरिवंश, ef 
यश, सदाशिव, रामदास, रामचन्द्र, सागचन्द्र, रूपचन्द्र, मण्डन 


a 


-— a——— W. sp — 


* आग्न कुल की उत्पत्ति पुराणों में इस तरह लिखी हे । जव परशुराम जी के. 
मारे ՎԱՎ कुल का नाश हो गया तव उन्हा ने पृथ्वी की रक्षा के हेतु चिन्ता कर के 
आवू HTT ऋषियों से इस विषय का परामर्श कर के सब के साथ क्तीरसागर पर 

` जा कर भगवान को स्तुति किया । आज्ञा हुई कि चार कुल उत्पन्न करो । फिर 
ऋषियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, wx और इन्द्र भावू पहाड़ पर यिः और वहां यज्ञ 
किया | इन्द्र ने पहले अपनी शाक्के से.घास का पुतला वना कर कुंड में डाला, जिस 
से मार मार कहता हुआ भाला लिए हुए एक पुरुष निकला, जिस को ऋषियों ने 
भरमार नाम देकर धार और उज्जैन का देश दिया | उसी भांति ब्रहम ने वेद और 
खडु लिए हुए एक पुरुष उत्पन्न किया, एक चुलुक (ew) जल से जी उठने से 
र्ष का नाम चालुक्य हुआ, और अन्हलपुर इस की राजधानी gi] रुद्र ने तीसरा 
उतरी गंगाजल से उतपन्न किया, यह धनुष लिए काला और कुरूप था, इस से इस का 
नाम परिहार रख कर Sat धर वनों की रक्षा इस को दी । अन्त में विष्णु ने चार 
अजा का एक मनुष्य उत्पन्न चतुर्भुज नामक किया | इस की राजधानी अकावती (गढ़ मंडल) - 
हुई | इन्हीं चार पुरुषों से क्रम से पंवार, सोलंखी, परिहार और चौहान वंश हुए | 

माचीन काल में चौहान लोगों का सामवेद, पंच प्रवर, मधु ( मध्य ! ) शाखा 

TET, विष्णु, ( श्रीकृष्ण ) वंश होने से सोमवंश, अम्बिका देवी, «ե अचले- 
भ्र शिव, SRY निष्ण. और արն R प्रे. by eGangotri 


| 9 ] 


| 
जी, ( Gra ने दक्षिण 9 मांदलगढ़ बसाया ) आत्माराम տր | 
राम, राव ԿՈՆ राव सुमेर, राव सरदार, राच जोधराज 
रत्न जी, राव कोल्हण जी, राव आशुपाल, राव विजयपाल शो | 
राव बङ्गदेव जी FT” राव बङ्गदेच ले ԱԱՊ और प्रेन्कि | 
साहब की वंशावली एक हे! प्रिन्लिप साहब के मत खे रुः 
राज ने आली वा दांशी का राज किया | उस के पोछे պլ 
चा इष्टपाल ( शायद अस्थिपाल यही है ) ने १०२४ Fo में sry 
गढ़ में राज किया। उल का चणडकरण चा KUE, उस վ 
लोकपाल ओर उल का TENT हुआ । «Վ ԹՎ का զագ 
रायले मे-भी जिक्र है ओर पृथ्वीराज ही के युद्ध में यह ११ Հն 
में मारा गया इस्मीर के पीछे कम Կ «ա कालाकशे, महा. 
मर्द ( मद्दामत्त ) राव बच ( राववत्स ) ओर रावचन्द gu | 
रावचन्द्र का परिवार शाद्दघुद्दीन ने सन्‌ १२६८ में मारा Fay | 
एक पुत्र रायसी बच गया, जो चित्तोर मै पाला गया और जिस. 
ने भेसरोर में राज स्थापन किया । रायन्ली के कोलन राग 
` Eu, जिस ने मध्यदेश में पमारो का राज्य किया और उन ३ 
IRT हुए, जो इन के राजा हुए और मैनाल लोगों पर ग 
किया, राव बङ्गदेच से वश परस्परा में और भेद नहीं हे, केवा | 
समर सह क पुत्र हर राज ( दाराराज जिस ले हाड़ा वश चता x 
[tS साहब वशावली मे विशेष मानते Š | बूदोवाला के " 
स IRRA न ( सन्‌ १३४१ ३० मे ) बंबावदा में राज किया x | 
इन क उन राच देव [सहःने बूंदी म॑ राज स्थापन किया M 
अपन YA दच ԿՅ ( ՀՎ १२३८ ) को gat ՀՅ देकर चा. 
गए | यहां राव देव लोधी लोगों के दरबार म Վառ गए 
जप साहब क मत से अपने पुत्र इरराज को राज दे कर 
गए | बूदा परस्परा में हरराज का नाम नहीं दे, gw सस 
होता है कि इरराज और & दोनों के पुत्र 
हरराज ने gi amwadi "किया | edd c Rus ad 
; फिर समरासह ने भाला 


- «զ. 


[ x ] 


| जीता था। समरसिह के पीछे aa से थे राजा Sql ԿՎ 
| पालसिद्द ( नापा जी) Tag १३३२. राव geit ( दामाजी वा 
| दासूजी ) do १३४३ राव बरसिंद्द वा UAT Ho १३६३ राव 
|. बरीशल्य वा बैरी लाल वा बीजी go १४४० ( P. 4190. A. 
| D. G. ) राव खुभांडदेव वा बांदा जी संच १४९० इन के समय 
में बड़ा काल पड़ा ( Šo १४८७ ) और सभरकन्दी आमरकन्दी 
_ नामक दो भाइयों ने इन ամ राज से उतार कर बारह बरस राज्य 
_ कया, राच नारायण दास ने पिता का राज्य अपने aar लोगों 
से लिया। राव सूरजमल ने WWW १५८४ (1533 A. D. ) 
WE लोगो के मत से महाराना रत्न (सह जी का बघ किया, किन्तु 
अस्स भ्रिन्सिप साइच के मत खे महाराना ने इन्हें भारा | इस से 


Վ राजा SCAT जी <o १६११ | 1560 A. 1). | թ ने 
महाराजधिराज SHAT से काशी और चुनार पाया ओर काशा 
म राजमान्द्र बसाया। राव राजा भोज सं० १६४२ इन के 


शान्त ETI इल से उन के पुत्र रावराजा VAUR राव रत्न जी के 
गोद बैठे ( do १६८८ ) और माधव faa कोटा के राज्ञा gu | 
यह राजा शत्र 

यह राजा idis (aka छत्रसाल बड़ा हहा है, जिस 

न BATT SEE IN को सिद्ध लडाई मै १२ राजाओं 


[ ६ ] 


के साथ मारा गया, # राव राजा भावासिद Wo १७१५ (16. 
A. D. ) wat ने औरज्ञजेब से ओरज्ञाबाद की सूबेदारी पाया 
राव राजा अनरुद्धसिद्द Հօ १७३८ (P. 1687 A. 0.) ३ 
भावसिंद्द के छोटे भाई के पौत्र थे। रावराजा Tales qa 
१७४२ ( P. 1710 A. D. ) ea ने बदादुरशाद की सहायत | 
की थी, किन्तु जयपुरवालों ने इन्दे राज्यच्युत कर दिया | ՝ 


Gum या C i — — — 
a दारासाहि Հնա हैं दोऊ दिल्ली दल एके गए भाजि एकै रहे रूधि चात) | 
भयो घोर युद्ध उद्ध माच्यो अति दुन्द जहां Sup प्रकार प्रान वचत न sQ 

' हाथा तें उतरि हाडा ՀՎ लोह लंगर दै एती लाज का में जेती ui 

— तन तरवारन में मन परमेश्वर में प्रन स्वामि कारज में माथो हर माल dp 

փ शिवसिंहसरोज में लिखा हे gana ( संवत्‌ १७५५ )-- 

X महाराज बूंदी के-राजा ओ जयसिंह सवाई आपेरवाले के बहनोई ये | का 
दुरशाह बादशाह ने इन का बड़ा मान किया | इस वाइशाह के यहां दूसरे की ऐं | 
इज्जत न थी | जव सय्यद बारहा ने Հար को वेद्खल कर आप ही वादशं 
नक्कारा बजाते हुए गली Hal में निकलने लगा तव तो इस शाइबीर से कव रहा जा | 

` था | शब्यदों का मुहं तरवारो की धार से फेर दिया ओ तमाम उमर बादशाह केरी 
रहा | कविता इन की बहुत ही अपूवे हे औ कवि लोगों का बड़ा मान दान x 
वाला था | | | 
कीनो तुम मान में कियो हे कब मान अव कीजे सनमान अपमान कीनो कव में| 
प्यारी इंसि बोलु और बोलें कैसे बुद्धराज हंसि हंसि बोलु हंसि बोलि हों जू अब में| 
दग करि सोहि कोरि सोहे करे जानत है अव करि AE sage कीने कब गे! | 
लीजे भरि अंक जहां आये भरि अंक हौ न काहू भरि अंक उर अंक देखे अब में || 
ऐसी ना करी है काहू आज लों अनेसी जैसी सैयद करी हे ये कलंक «ՌՊԱ 
दूजे को TUS बाजे दिली में दिलीश आगे हम सुनि भागे तौ कद «ԱՊԱ 
कहे राव बुद्ध हमें करने हैं युद्ध स्वामि धर्मम में प्रसद्ध ae जान जस मही! 


gotri 


हाडा कहवाय कही हीरि क द तते आरे शमशेर आइ «ի करे «Ր 


~ — 


“ 


| 
x 


| [ Š ] 
राव राजा उमेद संद सं० १८०५ ( 1745 A. D. ) होलकर की 
ला से बूंदी फेर twat ( 1747 ) और फिर विरक्क हो कर 
BT "n कर चले गए | अजीत [सह ero १८२७ (1 776) महाराव 
լ ՐՈՎ स० १८३० grat ने सम्बत्‌ १८७४ में सकार से 
ARNAT केया | महाराव राजा रामसिंद--ये वञ्चमान बूंदी के 


` ew ° ~ 
बड़े աճից और असक्त क अजुरागी हें । सकार से इस 
राज्य की सलामी १७ तोप की नियत की गई है और महारा 
राज श्री रामसिद्द जी को site सी० wee Biko और “: काची 


e कोटा की शाखा | 
राव माधोाखह सन्‌ १५७६ fo 
राव मुकुन्द [सह सन्‌ १६३० fo 
राव जगतलिंद्द सन्‌ १६५७ Fo 
राव किशवर ( किशोर ) सिद्द सन्‌ १ ६६६ Հօ 
` ԿՎ रामासद्द सन्‌ १६८५ Fo 
राव भीमसिंह सन्‌ १७०७ do x 
महाराव अञ्जुनसिद्द सन्‌ १७१६ Տօ 
महाराव ढुञ्जुनशाल ( निस्सन्तान ) 
महाराव अजीतखिदद | विष्णुसिंह के पोते ] 
महाराज छुत्रसाल | 
महाराज शुमानसिंह सनू १७६५ ( अपने भाई छत्रसाल . की 
गद्दी पर बैठे ) जालिम सिंह इन के फौजदार थे र 

महाराव TATE सन्‌ १७७० Fo a 

° मदाराव किशोरासह सन्‌ १ ८१६ Fo | 
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रामायण का समय। 


भारतभूषण भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र लिखित. 


क्त्रियपत्रिका सम्पादक Ro So बाबू रामदीन सिंह संकलित. 


— = Mo. 


राय खाहिब रामरणविजय सिंह द्वारा प्रकाशित । 


षटना-“खङ्गविलास' प्रेस- बांकी पुर. 
बाबू चण्डोप्रसाद सिंह द्वारा मुद्रित. 
go qo ३२-१६ १६, 
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रामायण का समय | 


( रामायण वनने के समय की कौन कौन बातें विचार करने 
के योग्य हैं ) 

_ पुराने समय को बातों को जब सोचिये ओर विचार कीजिये 
सो उन का ठोक ठोक पता एक दी बेर नहीं लगता, जितने नये 
नये अन्थ देखते जाइये उतनी दी नई नई बातें प्रकट होती जाती 
8 । इस विद्या के विषय में बुद्धिमानों के आज कल दो मत Š । एक 
तो WE जो बिना अच्छी तरह सोचे विचारे, पुराने अंग्रेज़ी विद्वानों 
को चाल पर चलत ह ओर उसी के अनुसार लिखते पढ़ते भी हैं 
आर दूसरे वे लोग जिन को किसी बात का इठ नही है. जो बाते 
नई जाहिर होती गई उन को मानते गये। दूसरा मत बहुत 
दुरुस्त ओर ठोक तो डे, पर पदिला मत माननेवाला को पेंटिक्चे- 
Raa ( Antiquarian ) बनने का बड़ा सुभीता रद्दता है। दो 
चार पेसी बंधी बाते Š E कहने ही ले चे ऐटिक्वेरियन at 
जाते É । जो सूर्सियां मिले बद जैनों की हैं, हिन्दू लोग तातार से 
Tr और कहीं पच्छिम से आये होंगे। आगे यहां सूत्तिपूजा नहीं होती 
यो, इत्यादि, कई बातें बुत aga हें, जिन के कहने ही से 
आदमी पेडिक्वोरियन दो सकता हे । जो कुछ हो, इस बात को 
[कर हम इख समय EST नहीं करते, हम सिर्फ़ यहां बाल्मी- 
हय रामायण मे से पेसी थोड़ी सी बातें चुन कर दिखाते Š ज्ञो: 
डुत से विद्वानों की जानकारी में आज तक नहीं आई Š | 

रामायण बनने का समय बहुत पुराना है, यह सब मानते Š | 
स से उस में जो बातें मिलती Š बे उस जमाने में दिन्डुस्तान मै 
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बरती जाती थीं, यह निश्चय FAT | इस स यहा Wu] बाते 
जाती हैं जो वास्तव मे पुरानी Š पर अब तक नई मानो հ 
और विदेशी लोग जिन को अपनी कद कर अभिमान करते 


रामायण कैसा सुन्दर ग्रन्थ Š ओर इख की कविता; 

सहज और मीठी Š । इस से जिन लोगों ने इस की सेर क լ 

. अच्छी तरह जानते हैं, ՊԱՅ की आवश्यकता «ՎԻ और ह. 
घम्मेनीति कैसी अच्छी चाल पर कदी है, यदद भी सब पर 

ही Š । इस से दम यहां पर और बातों को छोड़ कर केवल. 
बाते दिखाना चाहते हे जो प्राचीन विद्या ( एटीक्केटी ) से सा 


रखती हैं | | | 


"T. 
| बालकाण्ड-श्रयोध्या के AYA म किले की gom 


रखना लिखा दे। यंत्र का अथ कल हे # इस से यह स्पष्ट qe 
हें के उस जमाने म किले की बचावट Հ हेतु किसी तरह के 
कल अवश्य काम मे लाई जाती थी, चाडे वे तोप हाँ या मत 
किसी तरह की चीज़ (या यंत्र से दूरबीन मतलब हो )। T 
aRt T यह उस चीज़ को कहते É जिस खे लेकड़ों wq 

TT 
* यन्त्र उस का कहत हे जिस से कुछ चलाया जाय | श्रीगीता जी में W 

हे “ इरः सब्वेभूतानां ASIa तिष्ठति । आमयन्‌ ՀՀ भूतानि यह 

मायया  । इश्वर प्राणियों के हृदय में रहता है और वह भूत मात्र को जो | 

कस पर बट ह माया स पुमाता हे। तो इस से स्पष्ट प्रकट होता हे कि e 
इस शोक में किसी ऐसी चीज़ से मतलब हे जो चरखे की तरह «ՄԱ Ñ 
शब्द भी हिन्दी हे “' कत गतो ?? से बना हो वा “' कल प्रेरणे Q * Տ 
[गा ( कावे कल्पद्रम कोष देखो ) दोनों अर्थ से उस चीज़ को egr जोश | 
वा दूसरे को चलावे | | 


fc: =. 


— . -— 
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फोर्षो में इस शब्द के 8 
J ! . अथ यह दिए हैं 
x के ՀԱՅԱ उख प्रकार की कल का नाम है जिस से पत्थर और 
| के ठुकड़े छूट कर ब त ~ NX SS = 

Hak ad T€ से आदामियां के प्राण लेते हैँ और 
š दुसरा नाम Trara? &! .( सर राजा राधाकान्त 
रै. का शब्दकलपडुम देखो।) इस से मालूम होता है दि 

pa दे मालूम होता Š कि उस 
x प या ste उसी प्रकार का कोई दूसरा 

अवश्य था । | = 


x 


MR 
हौँ हाता | तीन चाज में इस का सन्देह हो सकता हे, एक तोप दूसरे मतवाले 
m | जम्हीरे TI ու के वर्णन में जो २ लक्षण लिखे हैं उन मेड su 
[क सन्देह e है, पर यह मुझे अवं तक कहीं नहीं मिला कि ये տորը कल 
| बल स्‌ चलाई जाती थीं, इसी से उन के तोप होने में कुछ संदेह हो सकता हे | 
वाले से रातन्नी के लक्षण कुछ नहीं मिलते, क्योंकि मतवाले तो पहाड़ों वा feet 
' से कोल्ह की तरह लुड़काये जाते हें ओर इस के लक्षणों से मालूम होता है कि 
r वह वस्तु ह जिस से पत्थर छूटे | जहृमीरा वा जम्हीरा एक चीज़ है, उस से 
oS दुश्मन की जान ան ( हिन्दुस्तान की तवारीख में मुहम्मद 
ण देखो ) इस से शतत्नी के लक्षण बहुत मिलते हैं। पर रामायण 
ն ն लोहे की शती होती थीं ओर फिर सुंदरकारड में टूटे हुए वृक्षा की ` 
[em m ւն । इस से फिर संदेह होता हे कि हो न हो यह तोप ही हो i 

- तिता उराणा म भौ किले पर शतप्ती लगाना लिखा हे | ( मत्स्य- 
p राजधर्म वर्णन में ) Օրոր: प्रकसेव्याः नाना महरणान्विताः | aga- 
[ राजस्तस्तुरत्ञाविधीयते ॥ १ | «պ परिस्वोपेत॑ वप्नाद्वालसंयुतं | श॒तन्ञी यन्त्र 
H शतशश्च समाइतं ॥ 3 ॥ इस में ऊपर के श्लोक में yaa | के बदले aga- 
| PS हे ( यहां शत र सहस शब्दों से मुराद अनगिनत से हे) तोप की 

[ उड़ना भी यहां के लोग अति प्राचीन काल से जानते हें । आदि पर्व 


। ७२२ शोक देखो ] : 
QT शब्द ही भारत में > 
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अयोध्या के वरन में उस की «ԿՎ # जैन wa 
फिरना लिखा हे, इस से प्रकट दे कि रामायण के बनने से 
Saat का. मत था! 
जिस समय राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ [केया उस 
का वर्णन दै कि रानी कोशिल्या ने अपने हाथ से | 
तलवार से काटा । इस बात से प्रगट दाता हे कि आगे द 
Հ इतनी शिक्षा दी जाती थी कि वह शस्त्रावेया म भौ ! 


निपुणता रखती थीं | 
अभी एशियाटिक सोसाइटो क जनरल म पण्डित uy) 
- एम० qo ने इस का खण्डन किया दे कि बराइमिहरके wp 
श्रीकृष्ण की पूजा इश्वर समझ के नहीं करते थे आर बराह 
के श्लोकों दी से श्रीकृष्ण की पूजा ओर देवतापन का सवू 
दिया Ë । ओर भी बहुत Կ विद्वान इस बात म झगडा करे 
ओर योरोप के विद्वानों मं बहुतां का ag मत हे कि श्री ay 
पूजा चले थोडेही दिन ET, पर ४० सग के FAL श्लोक मं! 
यर्‌ के वास्ते दूसरा शब्द वासुदेव लिखा हे ओर फिर पच, 
श्लोक में कपिलदेव जी को वासुदेव का अवतार लिखा 
स्‌ स्पष्ट प्रगट हे कि उस काल से श्रीकृष्ण का लोक ՀԱՎ 
के जानते और मानते हें । # | 


अयोध्याकारड--- २० Š सर्ग के २६ श्लोकगे x 
कैकेयी ने राम जी को बन जाते समय आज्ञा दिया कि 


८, 


की तरह तुम भी मांस न खाना, केवल कंद मूल पर अप 


ॐ भारत के भी आदि पर्व का ave. से २५३ श्लोक तक ओर V 
२४३२ श्लोक तक देखो । श्रीकृष्ण को परन्नह्म लिखा हे । और भी UM 
I स्थानों मह उदाहरण" केः dept पर्ष/भात्र fter py eGangotri 


Լ 9 J 

रान करना । इस से प्रगट है कि उस समय सुनि लोग मांस नहीं 

खाते थे # । ` 

_ 2 चे सगे के २६ श्लोक A गोलोक का बर्णन हे । प्रायः नये 

विद्वानों का मत है कि गोलोक इत्यादि पुराणां के बनने के समय 

के पीछे निकाले गए दे और इसी से सब पुराणों में इन का 
Ա" नहीं raa | किन्तु इस चरणन से यह बात बहुत स्पष्ट हो 

गई कि गोलोक का होना हिन्दू लोग-डस काल से मानते हैं जब 

कि रामायण बना । t | 


| 
| 


»ջ Q N NA ^ * | 
३२ वे सग म तेत्तिरीय शाखा ओर कठकालाप शाखा का 
नाम दै | इस से प्रगट होता है कि वेद उस काख तक बहुत से 
FEET म बट चुके थ। 
रामजी के बन जाने की राइ इस तरद्द बयान की गई हे। 
अयोध्या Հ चल कर तमखा «ԿՎ Հա नदी ds पार उतरे | 
फिर वेदश्वाति, t गोमती, स्यन्दिका $ और गंगा पार दोते हुए 
प्रयाग आये। ओर वहां से चित्रकूट ( जोकि रामायण के अनु- 
सार १० कोख Š ) ४ गए। यह बिल्कुल सफर उन्ह ने पांच दिन 
` a աար չարն աաա ՀԵՐԻ नाम्या | 
+ यहा मांस से बिना यज्ञ के मांस से मुराद होगी | 
t वेद में बरह्म के धाम के वर्णन में लिखा है कि वहां अनेक सांगों की गऊ हैं | 
थः वेदसा नाम की एक छोटी नदी गोमती में मिलती है, शायद उसी का नाम 
वदश्रति लिखा हे | 
Š जिस को अब सई कहते हैं | 
t? यह बड़े सन्देह की बात हे अब जो चित्रकूट माना जाता है वह प्रयाग से 
Tas <N . ~ A 
तीन “चार मंजिल हे. पर यहां दस कोस लिखा हे । इस दस कोस से यह आशय है 
कि वहां से उस पब्बेत की श्रेणी ( लाइन ) आरम्भ होती है, पर जहां डेरा किया 
था वह स्थान दूर होगा | 
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में किया । ओर gaa उन को पहुंचा Հ ԿԱՀ अथ 
खिंगरामऊ से दो दिन मे अयोध्या पहुंचा । पद्दली बात से प्रद E x 
हुआ कि पुराने जमाने के कोस बड़े होते थे । औरं दूसरी बात मे 
| विदित हुआ कि सड़क उस समय में भी बनाई जाती थो, नहीं 
| सो इतनी दूर की यात्रा का पांच दिन में ते करना कठिन था। | 
भरत जी जब अपने नाना के पास से, जो कि केकेय अथीत्‌ | 
RT देश का राजा था, आने लगे तो उस ने कई बहुत बड़े और 
वान कुत्त दिये ओर तेज़ दोड़नेवाले «Հ (<s )š 
/ पर उन को बिदा किया । वे सिन्धु और पंजाब होते हुए 
«ՀԱՅԱ को पार कर अयोध्या आये। इख से दो बात ge 
हुई; एक तो यह कि उल काल में केकय देश में qu और | 
| कुत्ते अच्छे होते थे, दूसरे यह कि वहाँ की हिंदुस्तान से राह. 
լ सिन्धु देकर थी | | ի 
| ७७ चे सर्ग में सूत्तियों का वणेन दे, इस से दयानन्द खरस्वती | 
इत्यादि का यह कहना कि रामायण में कहीं सूसिपूजन «լ. 
नहीं दे अप्रमाण दोता दै | “apas: « 


इसी स्थान में निषाद का लडाई की नौकाओं के तैयार 

. करने का ada दै, जिस से यह वात प्रमाणित होती हे कि उस | 
| काल के लोग स्थल की भांति पानी पर भी लड़ सकते थे। | 
दक्षिण के लोगो की सिर म॑ फूल մա की बडी प्रशंसा 
लिखी ËI इस से यह बात कलकती दे कि उत्तर के देशभ 
फूल गूधने का विशेष रिवाज नहीं था । E | 
Se सगे में जावालि सुनि ने चाबोक का मत aga किया W l 
8 | और फिर १०६ खगे में बुध का नाम और उन के मत का भरी 
aga š | इस से प्रगट हे कि ये दोनो वेद के विरुद्ध मत उपस - 
समय म भी हिन्दुस्तान में फैले हुये थे अभी हम ऊपर बालं | 
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काण्ड में Stat के उख काल में रहने का Rew कर चुके Š तो 


अब ये सब बातें रामायण के बनने के समय, बुध के जन्म का 
र बोद्ध ओर जैन मत अलग ait के समय की विवेचना में 
कितनी इलचल डालेंगी प्रगट Š | 
आररण्यकारड--चोथ सर्ग के २२ «ա Հ लिखा हे कि 
| ASU की ag पुरानी चाल है कि घे अपने मुर्दे गाड़ते हैं। इस 


स प्रगट हे कि वेद के विरुद्ध मत माननेवाला मं यह रीति सदा 


~ A A 


खचला आता Z | 


किष्किन्धाकारड---१ ३ चे सर्ग के १६ wre में कलम 
र ՀՐՈՎ जोंधरी के खेत का वयान दै, और कोष में “ लेखना 
ह | कलमिइत्यपि ” लिखा है इस वाक्य खे प्रगट होता Š कि mum 

लिखने की चीज का नाम संस्कृत में भी दे और वह ओर चीज़ों 
के साथ जो घरी का भी होता था; और इसी से यह भी साफ 

lat जाता है कि लिया ՀԹ के पत्र के gag पर भो आगे Հ 
लोग लिखते थे, क्योंकि ताड़ पर मिटने के डर से fam लोहे को 
कलम से लिखा जा सकता है जैसा कि 


जम से लिखा जा अब तक ՎՈՎ ओर 
j | ओडोसे में रिवाज हे | # 


PLUS Me ARS 


3 ! 
हे հու: CX ~ © A~a ~ 
| R ब सग के ३ स्छोक में पुराणौ का वरान हे, जिस से नई 
तबियत [र नई तलाश ( लाइट ) के लोगो का यह कहना कि 
Ë SIN बहुत नए हे कद्दां तक ठोक Š आप लोगों पर आप 
आप घिदित होगा | 


» Տ Ss 0. 
इस काड म ओर बाता की भांति यह भी ध्यान करने के 
योग्य | E कि. rH ^ ~ `~ ` ~ सळ य्‌ 
B š: जी ने बालि से मजु के २ लोक कहे हें और यह 
Ë हा É के Ag ut इस को पमाण मानते Š | इस स प्रगट 
# इस विषय के लिये e सज्जनबिलास"?? देखो | 
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_ १७२२ शोक देखो | रनर 


~ *. 


[ १० | 


हुआ कि मनु की संहिता उस काल में भी बड़ी प्रामाणिक j 


प्रतिष्ठित समझी जाती था | # x 
सुन्द्रकाण्ड- तीसरे सग के Kaka किले के | 
लय ( सिलहगाह ) के वर्णन मे लिखा दे कि जिस तरह | 
गहनां से सजी रद्दती दे Wer ही बुज यत्रा से सज हुए थे | 
से स्पष्ट प्रगट होता है कि तोप या और किसी भकार काहे 
दृथियार जिस से कि दूर से गोले की भांति काई वस्तु qi 
जान ले उस समय में अवश्य था। | 
चौथ सगे के १८ छोक म फिर क्रिले पर ա աա 


वर्णन हे । 


५ वे सर्ग के पहिले छोक में लिखा हे Թ चन्द्रम 
प्रकाश से चमकता Ë | इस से स्पष्ट प्रकट हो सकता Š 
समय मे ज्योतिषविद्या की बड़ी उन्नति थी | 


€ वे सगे के Յա में लिखा हे कि पुष्पक-विमात 
चारो ओर सोने के इडार बने थे ओर खाने पीने की सब इ. 


e^ 


उस म रक्खी रदा करती थीं शोर aE बहुत से लागा कावा | 
कर एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाता था Kaka 
जाता इ कि यह विमान निस्सन्देइ कोई Aga को भांति | 
वस्तु होगी । आर हुड़ार उस में पद्दचान के हेतु लगाये | 
होंगे | | 

Š वे सगे के २५ ओर २६ rar में ada है कि աո 
Tels बिछे थे उन मे घर, नदी, जंगल, =" qa gi! 
अब यदि विलायत का कोई waar आता हे, जिस मे" 


co- 


«ոը 4 
a... L U US Sa = IE 


# भारत में भी कई स्थान पर मनु का नाम हे | उदाहरण के हेतु आदि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


di 


ba Resa 


उद्यान इत्यादि बने रहते Š तो देख कर हम लोग कैसा आश्चयं 
करते हें कैसे सोच की बात है कि दमलोग नहीं जानते कि 
हमारे हिन्दुस्तान मं भी इस प्रकार की चीज़ें पहिले बनती थी | 
यहाँ पर जब हचुमान जो ने रावण के मन्दिरा को जा कर देखा 


A ~ र. र MN 
- हूँ तो उस में भोजन के अनेक प्रकार के धातुओं Հ मणियों के 


ओर कांच के पात्रों को भी देखा है। चिमचा कांटा आदि भी 
उख समय दोना था ओर बड़ी शोभा से खाना बुना जाता था! 
और भो अङ्गरेजी चाल के पात्र ओर गहने भुवनेश्‍वर के मन्दिर 
में भो बहुत प्राचीन काल के चने हे | बाबू राजेन्द्र लाल मित्र का 
उड़ीसा प्रथम भाग देखो । 


इसी स्थान में अशोक बन में जानकी जी के शिशिपा के दर- 
खूत के नाचे रहने का वणन Š | 
_ हिन्दुस्तान के बहुत Կ परिडतों का निश्चय है कि शिशिपा 
शाशम ՎԿ को कहते हें किन्तु हमारी बुद्धि में शिशिपा 
साताफल अथोत्‌ शरोफ्रे के वक्त को कहते हें। इस के दो बडे 
भारी सबूत Š । प्रथम तो यह कि यदि जानकी जी से gH से 
कुछ खबध नदीं तो सारा हिन्दुस्तान उस को सीताफल क्यों 
कहता है | दूसरे यह कि मद्दाभारत के आदि पर्व में राजा जन्मे- 
जय को सपेयज्ञ की कथा में एक शछोक दै जिस का अर्थ यह Š 
कि आस्तिक की दोहाई खुन कर जो खांप न हर जायगा उस 


: का. सिर शिश वक्त के फल की तरह सो टुकड़े दो जायगा # 


शिश और शिंशपा दोनों पकदी वक्ष के नाम Š यद्द IW से और 
नामो के सम्बन्ध से स्पष्ट है। शीशम के वृक्ष म॑ ऐसा कोई फल 


w... A ... s... s... q “e 


3€ आस्तीक qud श्रा यः सप्पोन निवर्तते | 


ura Ree फलंयथा | 
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եա 


नहीं होता जिस मे कि बहुत खे SHS दो। ओर शरफ्रे का. 
HA ठोक Carer होता है जसा के ո म लखा d | इससे. 
सोग निश्चय करें कि सीता A ÂR gt à aa के नाचे थी। | 

१८ वे सगे के १२ छोक में गुलाब. पाश का वणन Š | इसाल्लिए 
हमारे भाई लाग यह न AHAA क यह नाथ इम का सुसल्माना | 
से मिलो दे, यद हिन्दुस्तान दी को पुरानी वस्तु É । 


զ 
) 


կ 
३० व सग क १८ UR म लखा ह क ब्राह्मण, WAT, वश्य | 
आय, संस्कृत बालत थ, [Aeg जब छाट लागा A बात करत y | 
तो ये सस्कृत से नाच भाषा म बोलते थे। इल से बहुत लोगों | 
का यह कहना [के सस्कृत कभी बोली ही Tal जाती थी खंडित ' 
होता RI हां, इस में कोई सन्देह नहीं सब से इस को काम x 
मं नह! लात थे | | 


६४ वे सग के २४ जोक म लिखा हे कि हनुमान जी राक्षसा 

| के सर इस तरह से तोड़ २ कर फेकते थे जैसे यंत्र रू ढेले छूरं 

इस ख ऊपर जद्दा हम यत्रा का वर्णेन कर आए Š उस से लोग समभे 

कि ag निस्सन्देह कोई ऐसी वस्तु थी जिल ले गोली या «ո 
पत्थर छोड़े जाते थे। 


लकाकारड---( 3 सग १२ स्छोक ) (२ सर्ग 23 स्छोक) 

( ३ सग १६ लोक ) (२ खगे १७ Vrs) (४ सर्ग २३ Vie) x 

( २१ सगे era अन्त का) (३६ सगै २६ ա) (६० सगं | 

| X9 BIR) ( ६१ ՀՈ ३२ Blas) (७६ सर्ग ६८ ज्छोक) x 
ASS सग २२ छाक ) इन rat में Կ और wast का 
वशेन हे | | 

| ८ जन अर VIAT ये रामायण मे किस २ प्रकार से ada को 
IRR यह ऊपर के Vial के देखन से प्रगट होगा। इन gral 


विषय में इम कुछ विशेष कहना नहीं है, क्योंकि हमारे 
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पाठका पर आप से आप यह प्रगर दागा क यत्र ओर Ya का 
कोइ रूप रामायण खे हम ठोक नहा कर सकते | 


पत्थर 
£ CIC ott का कल कला चाल की बाल्माक जा के समय 
म अवश्य Car हांगा աՀ कवाड WI TSS चाल का कल स 


बद्‌ D ज्ञात दाग | 


यत्र बहुत ऊचे २ भी होते थे, जैला Fk कुम्भकर्णं को उपमा 
म कद्दा गया KI Tam फ़ोलाद की बनती थी और gat की 
तरद लम्बा होता थी ओर केवल क्रिले ही पर नहीं रहती थी, 
परन्तु लड़ाई म भी लाई जातो थो। इन बातों से ապ यहद 
कहना तो ठाक ज्ञात होता है कि आगे कल = अवश्य थी पर gant 
[कस चाल का इथियार था यहद दम नहीं कड सरकते | 


११५ सग ४२ छाक म राजा भोज के बेटे के नाम से जो 
ug आर रङका कहाना प्रसिद्ध हे चह ठीक २ ՎԱ «Դ 
गइ हे | 1 


(१५ खरगे २७ स्छोक) राम जी से ब्रह्मा. ने कदा हे कि सीता 
लच्मा ह आर आप कृष्ण E | ( इस से हमारा बासुदेव शब्द- 


— «ծ 


महाभारत को टीका में युद्ध में नीलकंठ चतुधर ने यंत्र का अथे अभि यंत्र 
लिखा ह, पर राजा राधाकान्त ने अभियंत्र और «որտ इन दोनों शब्दों का अर्थ 
बन्दूक किया हे ( '° कामान बन्दूक इतिभाषा ” ) ओर աոա का अभ्रे कल लिखा 


81 महाभारत में एक जगह ओर लिखा है “' यंत्रस्यगुण. ՈՀ Serb मध- 


Tat | अह यत्रा भवान्‌ यंत्री न में दोषी नम गुणः 


"P विजय रक्षित Վ में लिखा हे “अयः कंटक संछन्ना शतन्नी महती शिला? 
अधात्‌ लोह के कांटा से छिपाई हुई शिला का नाम WD मेदिनीकोष में 
करज भी इस का नाम Ç | 
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> Ps. m “hace T 09 का 


और भी zç grat Š ) रं | 
( १२५६ सगै ३ लोक) पुराणा का aqa ia ये क्य हम | 

(१३० सगे ) जब राजा लोग राज पर बेटर च որ 
Hana इत्यादि आगे भी ली और <t जाता दा । इसा is վ 
(लखा है कि रामायण बाह्मीकि जीने जा पिन ME q 
जो सुनता दै लो सब पापा स छूट जाता | i is մ sei | 
पद्‌ से जैसे AZ का शाख TI ने एकत्र किया AS Aa ար 
ज्ञी की कविता भी किसी ने एकत्र किया दे qa संदेह होता है। x 
Ee के १२० IH मे लिखा है कि जो रामायण लिखते : | 
उन को भी पुण्य होता है। इस से उस काल में पोथिया e | 
जाती थीं, ae भी स्पष्ट है। x 

उत्तरकाण्ड- उत्तरकाण्ड मे बहुत खी बातें पूवे kii 
कहने सुनने के योग्य E, पर अंगरेज़ विद्वानों ने उस के वनने श. 
| काल रामायण से पीछे माना दै, इस x em रा Sm बाता š | 
' लिखन का उत्साह जाता CET तब भी जो बात विशष दृष्टि दा x 
के योग्य Š यहां लिखी जाती दे . | i 

( ४४ सर्ग ara ४२४३ ) रावण शिव जो की पूजा, E | 
| था इस a qarag स्वामी का यह कहना कि रामाय 
| पूज्ञा नदा दे खंडित होता है। दां, यादि वे भी यहद कह दकि 
कांड क्षपक दै या नया बना हे तो इस का उत्तर नदा j 


वाला पहिला प्रमाण 


| 

| i 

n | 2 ait 
i ( ५३ सगै स्टोक २०, २१, २३ ) श्रीकृष्णावतार की ` 
T š ~ ०० ~ an Հ विषय $ 
! % पाणिनि के सूत्रों में भी वासुदेव आदि शब्द feel Հ Tg 
। विस्तार हमारे प्रबन्ध वेष्णवता ओर भारतव में देखो । 


- ~ z [लिङ्ग aus २ | 1 
cP यत्तयत्रस्मयातीह रावणोराक्षसंश्वरः जाम्बूनदमय Թա तत्रस्मनायत ॥ ४ 


i f ेतुतलञिङ्गर T A ` ՏՈՎ | H | 
॥ वासुका वेदि मभ्येतुतलिङ्गस्थाप्य रावणः अचेयामासगन्धेश्चपुप्पश्रमृतगा 
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हे क ARa ELTE तीसरे सगै के १२ छाक में भी एक जगद 
cc ` f^ 


विष्णु का नाम गोविन्द कहा E “ गोविन्द कर निस्सृता ” और 


_ गोबिन्द श्रीकृष्ण का नाम तब पड़ा हे जब गोबद्धन उठाया है, 


यह विष्णपुराणादिक से सिद्ध दै, यथा “गोविन्द इतिचाभ्यघात? 
तो इस से भी caret बालकांड चाली युक्ति सिद्ध हुई । 


(.६४ सर्ग स्छोक ८ ) छुन्दोविदः पुराणज्ञान्‌ इस वाक्य में 
पुराणां का ada किया हे। Կատա महात्मभिः इत्यादि 
चाक्यां में ओर भी कई स्थानों पर पुराणों का वणन हे और 
पुराणा को अनेक कथा भी इस काण्ड म॑ मिलती ë | इस से यह 
निश्चय होता दे कि उत्तरकाण्ड के बनने के पदले पुराण सब बन 
चुके थे। 

पुराणी के विषय की बहुत खी gat काल क्रम से मिट 
गई | जिन पुराणां को विलायती विद्वानों ने चार पांच खो बरस का 
बना बतलाया था उन को खात सात लो बरस की प्राचीन पुस्तकं 
मिलीं । लोग भागवत ही को बोपदेव का बनाया कहते थे 


, Phrg चन्द्‌ क रायल + भागवत का ՎԱՎ मिलने से आर प्राचान 


पुस्तका Կ यह सब बाते खंडित हो गई | 


उत्तरकाण्ड से मालूम होता है कि अयोध्या, काशी ओर 
प्रयाग ये तीना राज्य उस समय अलग थे ओर उस समय हिन्द- 


स्तान म तान सा राज्य अलग २ थ। 


६; उसपत्स्यतेहिलोकेऽस्मिन्‌ यदूनां कीर्तिवद्धनः | 
वासुदेव इति ख्यातो विष्णुःपुरुष विग्रहः Ա २० | 
सते ՎԱՐԱ शापात्‌ राजंस्तस्माद्धविष्यासे | 

कृताच तेन कालन निप्कृतिस्ते भविष्याति ॥ २१॥ ॥ 


भारावतरणार्थहि नरनारायणावुभौ | उसस्स्येते महावीयोकलोयुगउपस्थिते, ॥२२॥ 
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| A 
इसी काण्ड के चोरानबे सर्ग में यह लिखा हे किउ 
ania ախ ने बनाया है। यद भी एक պառ की बात 


इस वाक्य से तो AMM विद्वानां का खन्द्द [सद्ध होता है 


॥ हात ॥ 


' एकःछोकी रामायणम्‌ | 
आदी रामतपोवनादिगमन दत्वा सग काञ्चनम्‌, 
वैदेहीहरणं जटायुमरण खुग्रचसम्भाषणम्‌ | 
` quif. समुद्रतरण लङ्कापुरीदाहनम्‌, ` 
पश्चाद्रावणकुस्भकर्णंहननम्‌ एतद्धि रामायणम्‌ ॥ ` 
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` अगरवालों की उत्पत्ति । 


` भारतभूषण आरतन्दु वानू हरिश्चन्द्र लिखित. . 
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पटना--“खज्ञ विज्ञास! te, वाँकी पुर. 
` बाबू चण्डीप्रसाद्‌ fag द्वारा सुद्रितः 
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भूमिका । 


यह. वंशावली परम्परा की जन श्राति ओर տվա War से 
ՀԱՅԱ हुई दे" परन्लु इसका विशेष भाग भविष्य पुराण के उत्तर 
| भाग मे के श्रोमद्दांलदमी aa की कथा से लिया गया दे, इस में 
| gat मे मुख्य अगरवालाो ԳԼ sara लिखी दें। इस बात का 
aga जय fae के समय म निणेय ԱԿ Թ येश्या म 
मुख्य अगरवाले दी Š, इन अगरवालो का AAT वृत्तान्त इस 
| स्थान पर लिखा जाता दे | इनका मुख्य देश पश्चिमोत्तर प्रान्त है 
आर इनकी बोली स्त्री और पुरुष खब की खड़ी बोली अर्थात्‌ 
उदे Ë, इन के पुरोदित We ब्राह्मण दे और इनका व्यवद्दार 
| सीधा ओर प्रायः सच्चा होता हे ओर इस जाति में एक विशेषता 
| यहद है कि इन में कोई ऊंचे नीचे नहीं होते और न किसी को कोई | 
wu (उपाधि ) tat है।बनारस ओर मिरजापुर में तो पुरविया. c 
। का नाम भो खुनाता दै पर जो देश मे .पूछो कि तुम पुरविए दो 
। कि पछांदी तो वे लाग बड़ा आश्रय्ये करते हे. और mud दे [कि 
पुरबिप शब्द का क्या अर्थे Ë | बनारस के पछांदी लोगो में भी ठीक 
| अगरवातो की रीते नदी मिलता और उनकी बोली भी वेली नही 
दै। केवल जो घर दिल्ली वाले लोग के Š डन में घे बाते हैँ ।.इन 
| लोगों में जैसा विवाद्यादिक में उत्लाइ दोता है वैखा ही मरने में 
| बरसों दुःख भी करत हैं परन्तु जो बूढ़ा मरता दै तब तो are 
| म सी धूमधाम विशेष कर देते हें ! ! ! 

, देश में तो जामा पगड़ी पहन के सब दाल भात खाते हैं पर 
x इधर Wu व्यवद्दार-नद्ी करते ओर केचल पूरी खाने में जाति का 


| साथ देते दै. एक बात, ՑՆ भी Rer जाति, मे տուշ शकि अगर- 


| 


१ 


լ Հ ] 

मद्रा की चाल कदी नहीं दे पर हुक्का | 
Taka और oe हैँ याँ जो लोग नेमी at चेन Ri 
जाति की'चाल दै। विवाद के समय इन का बहत व्यय क्ष 
सब में प्रसिद्ध दे और इसी विपत 8r S घर ES " परा 
रीति छोड़ते quii इन में कुछ लोग रमी S: š और) 
Հ सब जनेऊ पहिरते दै पर इधर पूरव मं है कोई नही. 


पहि " गड़ी . पायज्ञामा या धे 
- पहिरते, इन के पुरुषों का पहिरावा पगड़ी पायज्ञामा या छे 


और अंगा दे और स्त्रियों का पदिरावा ओढ़ना ՎՎԿ या हे 
पन में सुथना है। और दशो संस्कार दोने को चाल इनम | 
तक मिलती है । पुराबियो के अतिरिक्त मारवाड़ी अगरवाते। 
होते हैं पर इनका ठीक पता नदी मिलता कि कब खे आर! 
ज्ञ हे जैसे पछांदी अगरवाला की चाल «ԱՎ खे, Ra 
वेले ही इन मारवारियो की महेशरिया ले मिलती दे पर qu 
की चाल तो इन दोनों से विलक्षण दै । ` | 

झगरवाला की उत्पात्ति की भूमिका में we बात (qa ' 


आनन्द देने वाली होगी कि श्रीनन्द्रायज्ी जिन के घर साह. 


տարու प्रगट हुए वैश्यदी थे और wu बात AARNA 
ग्रंथो ले भी निश्चय की गई दे, जो दो इस कुल मे զԱ x 
लोग' बढ़े धनवान और उदार ՅՅ आए पर इन डिना १९ 
जाती रद्दी दी, सुगलो के समय खे इनका gru फिर git 
अब तक द्ोती जाती Š | on 

' मैने इस छोटे खे ग्रन्थ मै संक्षेप खे इनकी उत्पात्ते लिली 
निश्चयं हे कि इसे पढ़ के वे लोग अपनी कुल परम्परा | | 


सके भी अंपने दीत और छोटे भाइयों मै स्मण ESL 


` वैशाख sia SEM | . श्री इरिश्चन्द्र | 
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वेश्यवंशावतंसाय भगवते श्रीकृष्णचन्द्राय नमः | 


अगरवालों की उत्पत्ति | 


“TN "3 


ater 
ae वैश्य वंशावली, कुमुद्वनी a ae । 
जयज्ञय TST गोप को, गोपी पति Հազա ॥ १ N 
भगवान ने अपने सुखं से ब्राह्मण और भुजा खे क्षत्री और 


ata से वैश्य ओर चरण खे get को बनाया--उससे वैश्य को . 


चार कम्मे का अधिकार दिया पाहिला खेती दूसरा गऊ की Tar 
c 2 A ` - k 
तीसरा व्यापार ओर चोथा ब्याज, जैसे वेद और यज्ञादिक का 


. स्वामी ब्राह्मण ओर राज्य और युद्ध का स्वामी चत्री ՎՅԱ घन 


का स्वामी वेश्य है और ब्राह्मण क्षत्री वैश्य इन तीनों की Յա 
संशा दे और तीनो «Վ वेद ԿԱՆ अधिकारी हें । पहिला 
मनुष्य जो वेश्या में हुआ उस का नाम घनपाल था जिसे ब्राह्मणों 


| , ने प्रतापनगर में राज पर बिठा कर घन का अधिकारी बनाया, 


उल के यहां आठ.पुञ ओर एक कन्या gŠ । उस कन्या का नाम 
gsar था ओर वह याझवटकय ऋषि से caret dil उत आठ 

gai के ये नाम ये--शिव, नल,आनिल, नन्द, कुन्द, मुकुन्द, बल्लस ` 
ओर शेखंर। इन पुत्रो को अश्वविद्या शालिहोत्र के आचायय 
विशाल राजा ने अपनी आठ बेटियां sare दी थीं। उन कन्या 
लोगो के ये नाम थे और यही वेश्य लोगो की मानिका दैं--पद्मा- 


वता, मालती, कान्ती, gram अन्या, gp रज. और खन्द्री । 


EA E aa. > j 


[२] 


| 
इल का ब्याह लास के RA से हुआ | इन WIS पुना मे quls 
पुत्र जोगा ՀԱՀ द्विगम्बर pue बन म चला गया आर सात. 
ने लात दीप का आधिकार पाया | और पृथ्वी से इन का वश 
गया | जम्बू द्वीप में VARA नामा राजा छुआ जा आठ चुना मं शि 
के कुल में था भ उख विशय को वेश्य EST, उस के वंश ४९ 
सुदर्शन राजा gat जिस के दो खयां at जिन के नाम du 
और नालिनी ये | उस का पुत्र घुरन्धर हुआ इसी Yea काए 
पोता समाधि नामा वैश्य हुआ था। KAI 
मोहन दाल बड़ा MAA हत्या, अख न BAL क तट पर ay 
नाथ जी के बहुत खे मन्दिर बनाए | इस ՀՎՏՎԱԼ Wf 
हुआ aw ՀՎԱ बसाया आर SUN का YA ՀՎ हुआ जिल 
शी वृन्दावन Ñ यज्ञ करके Վա देवी कोः छत स्थापन किण 
इख वंश में युजेर बहुत WAR हुआ Sra के नाम खे गुज 
का देश बसा È | इसके चंश मे डोर नासा एक राजा हुआ Ra 
रंग इत्यादिक सो पुत्र थे जिन से रंगने तो राज पाया ata 
aa से शूद्र हो गए और तप फे ՎԱԿ फिर इन लोगो नेर. 
चलाये-जिन के वंश के लोग du हुए पर उनके कम्मे शी 
से थे। रंग का पुत्र दिशोक हुआ, gë फे पुत्र का नाम मधु y 
उसका पुत्र मद्दीधर mari महीधर ने श्री मद्दादेख जी का प्रस 
करके बहुत ले बर पाये-इलके Վո सं खथ लोग ՎԱ 
ՀԱՀ ओर सव घन और पुत्र से TU थे | 


| इसी वंश मे बज्ञस नामां एक राजा हुए और उसके d 
| Ag ATT SI राजा उत्पन्न ՏՎ uu का अभ्रनाथ आर s | 
भी कहते थे यद बडा प्रतापी था । इसने दक्षिण देश मे 
नगर को अपनी राजधानी बनाया | यह नगर धन ओर रहें 
गऊ से पूणं था। यह Վա प्रतापी था कि. Kadal 7 
मित्रता की, थी), e var RD acara का कुमुद 


Դ. Ss 


[2०३१5४] 


राजा अपनी माधवी कन्या को लेकर भूलोक अं आया ओर se 
कन्या को देखकर इन्द्र मोहित हो गया ओर नागराज से वह 
कन्या सांगी | पर नागराजने इन्द्र फो Հո कन्या ՅԱ दी ओर 
TAA विवाद राजा aa ले कर दिया! यही माधवी कन्या ga 


` अगरवालों की जननी है ओर इसी नाते ले हम लोग खप्पों को 


अब तक मामा कहते E | 
इन्द्र ने इस बात खे घडा क्रोध किया ओर राजा अग्र Կ बेर 
मान कर कई बरख उनकी राजधानी पर जल नहीं acara और 
SAUN खे बड़ा युद्ध क्रिया तब भगवान ब्रह्मदेव ने दोनों को 
युद खे रोका इस्श राजा अपनी राजधानी में फिर आया आर 
राज अपनी रत्री को खोप के आप तोथो में घूमने सला गया ओर 
AT तीर्थो मं फिर कर अषाखचसी को उपालना किया ओर काशी 
मं आकर कपिलधारा तीर्थ पर महादेव जी का बड़ा यज्ञ करके 
बहुत सा दान किया, तब श्रो मइादेचजी प्रसन्न होकर परगट ga 


A 
“आर कहा कि बर मांगो तब राजा sgr फि मे केवल यही बर 
मागता g के इन्द्र मेरे यश मे होय--हसपर KUA होकर आनेक 


बर दय आर WA क तुम सहालच्पा का उपासना करो तुस्हःरा 
सब इच्छा पुणा GUT यह खुन रूर राजा फर ताथ म चला ओर 


Ge मत का सहायता स CFIC पहुचा SIC यहा स गगसुएन 


के लग सव तीथों में फिरा ओर जब फिर हरिद्वार मे आया तब 
वहां महालचमां की बड़ी उपासना किया आर देवी ने must होकर 
बर ।देया [के इन्द्रं तेरे वश म होगा ओर तरे बश से दुःखी कोई 
न ERIT ओर अन्त भे तुत दोनो स्त्री पुरुष भवतारा के आसपास 


रहाग आर एस AAT तुम कोलापुर स जाओ वहाँ नागराज फे 


अवतार राजा महीधर की कल्याओं का स्थयस्बर है वहां उन 


HAUS से ब्याह करके अपना चश, AWB | देवा से ये खर 
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| पाकर राजा कासापुर में गया ओर चदा उन Ka स धूमधाम '. 
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[७ ] 


< m... = a maa DE UAN 


से sare किया और फिर कर दिल्ली के पास के देशां 
ओर dara के सिरे ले आगरे तक «ՎԱ राजञ स्थापन 
SNC इन्हीं देशों मे अपना वश फलाया | जब इन्द्र ने राजा के | 
का सामचार खुना तब तो घबड़ाया ऑर उससे मित्रता का 
. चाही । ओर इस बात क हेतु नारद जा. को भेजा ओर. 
अप्सरा जिसका नाम मधुशालिनी था देकर मेल कर fiv 
इसके पाछे राजा अग्रसेन ने जमुना जी के तट पर श्रीमहाहह, 
का बड़ा तप किया ओर ՏՈԿՀՈՅՈ ने प्रसन्न होकर ये बर ñ 
कि श्राज से यह वश तरे नाम से होगा आर तरे कुल का Š զ 
करने वाली ओर कुलदेवी g ओर इस कुल में मेरा दीवा. 
का उत्सव सब लोग मानगे--यह बर देकर it महालक्ष्मी H 
गई | तब राजाने आकर अपना राज TAAT - उस ugs 
उत्तर सीमा हिमालय qsqa ओर पंजाब की नदियां थीं और ह | 
| |" ओर दक्षिण की सीमा श्रीगगा जी और पश्चिम की सो. 
| जमुनाजी से लेकर माइ्वार देश के पास के देश थे--इनके है | 
| ओ- के लोग Հար इन्हा देशों में बसे इससे मुख्य अगरवाल | 
चेडी ह जो पंजाब प्रान्त खे इधर मेरट SITE तक के qui | 
इ | अगरवाला के मुख्य बसने के नगर ये हैं mu जिस! 
US नाम अग्नपुर Ç यह नगर राजा अग्र के qeu दक्षिण प्रदेश! 
राजधानी था । २ दिल्ली जिसका शुद्ध नाम इन्द्रप्रस्थ है। 
गुड़गांवां जिस का शुद्ध नाम Me ग्राम है,यह नगर अगरवातों ` 
Fleet ՀՏ ब्राह्मणा को मिला था इसी से प्रायः अगर 
खाग यहा का माता को पूते हें # | ४ Hoz जिस का शद 1 : 
महाराष्र Ë! ५ राहतक जलका शुद्ध नाम रोहिताश्व है! | 
दालाइआर [जसका शुद्ध नाम हिसारि देश Š | ७ पानीपत մ | 
का शङ नाम FAUT जाना जाता हे | ८-करनाल। ८ Tat जाता है | ८-करनाल। ८. 
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T C AA | 
| कांगड़ा जिस का शुद्ध नाम नगर कोट है! अगरवालों को 
| कुलदंवी मद्दामाया का मन्दिर यही हे ओर ज्वाला जी का मन्दिर 
| aft इसी नगर की ա है। १० लाहोर इस नगर का शुद्ध 
| नाम लवकोट है। ११ मंडी इलो नगर को सीमा सं रेघालसर 
EC हे । १२ बिलासपुर इसी नगर की सीमा Š नयना देवी का 
| मन्दिर वसा Š । २३ गढ़वाल । १४ जीदखपीदम | १५ नाभा । १ ६ 
| नारनोल इख का शुद्ध नाम नारेनवल है । ये सब नगर उल 


। राजधानी में थे, और राजधानी का नाम अग्र नगर था जिसे अब 
| अगरोद्दा ՊԱՅ š | आगरा और अगरोद्दा Վ दोनों नगर राजा . 
| अग्रलेन के नाम खे आज़ तक प्रसिद्ध Ë | राजा अग्नलेन ने अपनी 
राजधानी म मद्दालदमी का एक बड़ा मंदिर किया था | 

x राजा saa ने साढ़े Հա यज्ञ किय--इसका कारण यह 
दे कि जब राजाने अद्टारचां यज्ञ आरम्भ किया और आधा हो भो 
| चुका तब राजा को यज्ञ की हिंसा से बड़ी ग्लानि हुई ओर कहा 
कि हमारे कुल में यद्यपि wel मो कोई ata नहीं खाता परन्तु 
दैवी दिसा होती है खो आज से.जो मेरे वंश में हो उसको यह 
मेरी आन दे कि दैवी दिला भी न करे अथोत्‌ पशु यज्ञ और 
बलिदान भी मारे वंश मे न दोवे और աա Կոկսա. 
को भी पूरा नहीं किया । राजा को १७ रानी और एक उपरानी 
at उनसे एक एक को तीन तीन ga site एक एक कन्या gt 
ओर उसी साढ़े सत्रह यज्ञ से साढे ug गोत्र हुए । कोई लोग 


| 


1 
1 
1 


ऐसा भो कदते Š कि किसी aga का sara जब गोत में दो गया 
तो बड़े लोगों ने एकही गोत्र के दो भाग कर दिये Tea साढे 
सत्रह गोत्र हुए पर यह बात प्रमाण के योग्य नहीं है । राजा झर 
के उन ७२ बद्दत्तर qq ओर कन्याओं के बेटा. अग्रवाल कहाण | 
अग्रवाल का अर्थं պո के बालक हें अग्रवाल के साढ़े aag 

क क 


8 अब यह पक गांव सा बच गया हे... by ००००० 


, 
~ हि 


- 
— <. ms ca — RR PS, d Lo, 


us Fe. | 


शोतो केये नाम दे गगे २ गोइल रे गावाल ४ Վոր 
कासिल tara ७ मंगल «ՀԱՎ ६ (qq १० ऐरण ११ h 
१२ Յոս १३ तित्तल १४ मित्तल १५ TKA १६ तायत; 
UA, ओर गवन अथात्‌ गोइन आधा गोल हे, पर अब गा. 
| भी हो गए हे ՀՅ WA w 


में के कुछ अक्षर उलट पुलट * जा «ունը 
सहायक गर्ग ऋषि के नाम ले अपना प्रथम गोज Dara 


: , qu गोत्रों के नाम भी यज्ञा के असार रफ्खे । राजा आरो 
अपने कुल ga ՈՀ ब्राह्मण बनाए ओर उस काल M 
अगरवाले वेद पढ्नेवाल ओर THA ATTA थ | राजा पन 
बूढ़ा होकर तप करने चला गया--और उस्का 3444 Tar 
"बैठा और उस्कै कई वंश तक राजा लोग अपने wen मे निष्ठं 
कर राज करते रहे । xe वंश मे दिवाकर एक राजा END 
qur छोड़कर जेनी हो गया SNC THA बहुत से AN 
ՀՈ किया और उली काल से अगरवालो A वेद म्मे FEAT | 
परन्तु अगरोदा और दिल्ली के अगरवाला ने अपना. quia 
` छोडा। इस वंश में राजा SATA के समय ले राज घटने ह. 
x ` और जब शहाबुद्दीन ने चढ़ाई किया तब तो अगरोद्दा सव a 
| ` « नाश कर दिया-शहद्दाबुद्दीन की लड़ाई 4 बहुत खे लोग मारेर 
और उनकी बहुतसी Kat खती EL जो इम लोगों के घर ԼԱ 
_ तक मानी और पूजी जाती EQ यह अगरवालो के नाश का վ 
समय था इसी समय से इन में ले बहुता ने धम्मं छोड़ दिये s 
यज्ञोपवीत तोड़ डाले | उस समय जो अगरवाले भागे वे T 
और Gi में जा बले। ओर उनके dq Հ gua? 
माड़वारी अगरवाले इप, और उतराधी और दखिनाधी लो! | 
इसी भांति gd, पर मुख्य अगरवाले पछांदी वेदी «ԱՐ | 
दिल्ली प्रान्त Š बच गए थे। जब gaat का राज हुआ तर्ष : 


RU լ : 
बालों की. fa, xg a. ओइ अज ले. तो. aan! 


[ Ց ] 
अंपना वजीर बनाया--उसी काल से अगरवाखों की विशेष बृद्धि 
हुइ-अकबर के दो Bea ओर प्रसिद्ध अगरवाले वजीर थे जिन 


का नाम महाराज टोडूरमल और मद्धशाइ था, agar पैसा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
` इन्हीं के गम से चला है॥ | 
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Maat की उत्पत्ति । 


भारतभूषण AAS बाबू हरिश्वन्द्र लिखित 


चात्रियपलिका सम्पादक Ho Ho बाबू रामदीन fae सङ्कलित 


Է 


x 
x 
| 
| 
x 
| 
x 


राय साहिब रामरणविजय सिंह द्वारा प्रकाशित 


- परना-'खङ्गविल्लाख’ er, वांकी पुर- 
. वाबू रौमप्रसाद fee द्वारा मुद्रित. 
ह० qo ३२-१६२७, 
à | दुसरी वार | | 
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खत्रियों की उत्पत्ति । 


Tema = * 


मेरो बहुत दिन खे इच्छा थी कि इस जाति का goaa 


` सग्रद करू परन्तु मुझे इस में कोई खदायक न मिला और जिन २ 


` र, he Ws, We, - 
मित्रो ने मुझ से. पुरादृत्त देने कदा था वे इस विषय में असमथे 


दो गए और इसी से मेरा भी उत्साह बहुत दिनो तक मन्द्‌ पड़ा 


XET परन्तु मेरे परम मित्र ने इख बिषय में मुझे फिर उत्साहित 


किया ओर कुछ सुक्त ऐसी सहायता. भी मिल गई कि में फिर 
ख इस जाति के. समाचार अन्वेषण म उत्सुक թր | 

Mar निवासी श्रीपण्डित राधाक्रष्ण जी ने इस विषय में 
मुझे बढ़ी खद्दायता दी और वेली ही कुछ कुछ सहायता श्री 
सुनशी Taree के मिद्दिर प्रकाश और श्रीयुत IR aren 
के जातिसंग्रह से मित्री | | 

इस समय से प्रायः बहुत जाति के लोग अपनी अपनी उन्नति 


e » 
दशन म प्रवृत्त ETE Ser दूसरे ( जिन. के la में मी. 


सन्देह है क्योंकि उनके यहां फिर से कन्या का पति होता है) 
अपने को कहते E Թ i 

| & कि दम ब्राह्मण É कायस्थ (जो Tar 
कमलाकरः को रीति से संकर शुद्र दें) कद्दते हैं कि दम चात्रिय 


2e शोर ` भी ~ * ° ~ 
& और जाट लोगों में भी मेरे मित्र «ՎՀ राजा श्री ठाकुर 


म इस आय्य जाति का पुरावृत्त संग्र दोना मी अवश्य दै, जो 
डे प आय आति के निवास स्थल पंजाब और पश्चिमोत्तर देश 
प फी हुई दै और जिस में सर्वदा खे अच्छे कोग होते ' आए 


1 , 
Ea 4 
l 


गिरिप्रखाद्‌ सिंह ने निञ्चय किया दै'कि वे क्षत्रिय Š तो इस qum 
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हैं ।. इमारे արան शब्द के दो बेर Կախել, 


ww 


शंका न करे कि देश के पक्षपात ख मने यह SUN से आदर , | 


शब्द रक्खा है क्योकि आय्ये जाति के. निवास का मुख्य 
देश है और यही से आय्ये जाति के लोग BIE भारतवर्ष ը कै 
यह अङ्गरेजी KETAT के इतिदास $ पाठ से ang 
जायगा। हमारे एक मित्र ले इल बात का मुझ से बड़ा विष 
उपास्थित हुआ था, वह कहते थं क ՎՈՎ देश अपवि 
क्योंकि महाभारत म कण Վ64 के आरम्भ म शल्य राजा से द| 
| पंजाब देश को बड़ी निन्द्रा को & ऑर वरदा फे बहुल बुरे आर. 
' रण दिखाये Š परन्तु वड निन्दा निन्दा, की भांति ախո 
होती «ՀԱՀ पश्चिम म गुजराती या मध्य देश के Վլ: 
|... भांति खोला पामरी का प्रचार नहीं दे ओर न ऊपर gg. 
` स्वच्छ Cae ४ परन्तु यद म निस्उन्देद फड सका इं कि यह, । 


` 


| “काले चित्तवाले qasi & उनका चित्त र्दी उजक्षा है। ai 
| अतिरिक्क कण शल्य का Ta Š इस्ले शत्रु की की हुई Pena: 
नहीं कद्दाती हां इस बात का दम पूर रूप खे प्रमाण देते। է 
कि भारतवर्ष में पहिले पदिले आय्ये लोग केवल Gare से तेश ८ 
प्रयाग तक बसते थे, श्रीमान जानस्योर Կազ ने ԿԱՎ: 
चाफपाण्डत पण्डित राधाकृष्ण को जो पत्र लिखा Š sang र 
कठ ख उन्हा न स्थापन किया हे कि जहां तक सेने प्राचा 
वेदादिक पुस्तके पढ़ी उनसे मुभे पूरा निश्चय दे Թ aa 
पहले इन्हीं देशों मे बस्ते थे। ' ‘Tag Ukar दशम ԿՀԱ Š 
Ն S° x कक इममे Կ यमुने Կազ शुतुद्रि स्तोमं स्वा 
; परुष्ण्या EGER IT मरुद्वृधे वितस्तयाजोंकीये «ԱՎԱԳ 
 ६मडल qo ४५ ऋ० ३१ अधिबृवुः पणानां वर्षिछ्ठ yaaa | 
Tem न गांग्यः | १० मड० सू. oy qr और ५ d ७२ TEs 
१७ GH सप्तताकिन एकमेकाशता <=; quara | 
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गव्य Uu निराधो ՀԱՐՎ FA मड ३. ३३ H. १ प्रपथेतानासुशता 
| उपस्था ERA इच !वोषिते दाखमाने गावेच gà मातरारिडाणे 


Բ". 


। WA छुतुद्री पथला जवेते ३ मंड २३ ao ese नित्वादघेवर 


| ह इल्ायास्पदे खुदिनत्वे अस्शाम्‌ दषद्‌ वत्याँ मानुष «ՈՎ- 
| q — qa £M दे्‌ A f e " € ե ~ 

x ta रस्वत्यां रेवदग्ने दिदी W मंड ६१ ऋः २ इयशुषपरेसिर्वि- 
SSSA SITY तविषिभिरुस्मिभिः पारायतप्नोमदसे 


` 


SERA: सरस्वतीमा विवासेमधीतिभिः” इत्यादि sm Հ 
TT agar व्याला सतलज खरस्वती इत्यादि नदियां व्ही महिमा, 
कदी Š और sasa में पहले और Tat wok कई gars से 
सरस्वती की सहिमा ՀԱՅ, यास्क ने अपने ա में इन 
ԱՅՈ के आथ म विश्वामित्र ऋषि के सतलज और व्याला के 
TIM पर यज्ञ करने का और इन नादिया के ud करने का 
पकरण लिखा हे #॥ और कीकट देश तथा अन्य प्रदेश और 
इस्यादि पदेशं और गोमती इत्यादि नदियाँ फे जो कदा अतियों 
म नाम आगये है थे परस्पर विरुद्ध होने फे कारण ताइशा प्रमाणी 
भूत नहा होते ՀՅ इस बात को इम पूणे रूप खे प्रमाण प्रमित ` 
कर चुके कि आय्य लोगो के ԹՎԱ का स्थान पंजाब खे लेकर 
यमुना % किनारे तक के देश Š तो ար वहां के प्राचीन लिवा 
Sed को यदि इम परम आय्य कहें तो क्या डानि ËI : 


' 
| 
| 
| 
կ 
| 
: 


SU इल बात का झगड़ा रहा कि ये कौन बसे हैं ? तो हम 
साधारण रूप ख़ कहते ६ कि ये छत्री हें, at से खत्री केसे हुए 
रख म बड़ा ।चेवाद दें । बहुत लोगो का तो यह्‌ सिद्धान्त है कि 
ՏՈՎ के लोग Վ उच्चारण नहीं कर Wh इससे ये चत्री से खत्री xm 


| See an ap मदद ने भी इन्हीं को पुण्य देश कहा है “सरस्वती ագին js 
। Ji ) MTT k = 
St च मत्स्याश्च पांचालाः शरसेनका: ?? s T : 
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| | | | 
कहलाये, कोई कहते Š कि जब परशराम जी ने 'निचा किया x 
पंजाब देश में कई बालक खतरा ETT x लिये qu 
आकण वैश्य भर at के घरा म WU थे और = | 
खत्री अरोड़े भाटिये इत्यादि अनेक उपजाति बन गई और wi 
आचरण मी अपने २ पालाको के अनुसार अलग २ दोगये, त, 
कहते हैं कि छत्री और खत्री से भद m चनदरशुस के զոլ 
हुआ क्योकि sexu TAT के पेट ले था ओर जब उसने. चाह 
ब्राह्मण के बल से नन्दो को मारा ओर भारतवर्ष का राजा 
तो सब क्षत्रियां खे उसने रोटी ओर Web का व्यवद्दार զը. 
चाहा तब से बहुत Հ gal gan दोकर हिमालय. की नी, , 
अखी में जा छिप और जब उसने क्षात्रिया sr संहार m. 
आर्म किया तब से ये सब चत्री SAAT के नाम ՀՎԱ, 
कर बच गये, कोई कइते Š कि ये लोग दै तो TA पर कह « 
के प्रभाव छे वैश्य दो गये दे क्योकि फलजञुग के प्रकरण मे ե: 
है कि “ वैश्य gang राजानः !?। कोई ऐसा भी निश्चय sdi ! 
कि किसी समय सारे भारतवर्ष मे जनों का मत फेल ATL २ 
mu सब qd के लोग जैन दो गये थे विशेष करके वैश्य Ë 
चत्री उन में से जो क्षत्री WH पद्ाड़ पर ब्राह्मणा ने लस s 
देकर बनाये थे तो चत्री हुए और उन लोगों से सैकड़ा ամ 
जो क्षत्री Ia धर्म छोड़ कर-हिंदू हुप चे खती Kera आर T I" 
दे dí aa मिले, गुरु गोविन्द fae ने अपने ग्रन्थ 2 x Š 
दूसरे तीसरे ՀԿ wae अध्याय मे लिखा š कि “ar 
' मात्र सूय्येबंशी हें, रामजी के दो पुत्र लव ओर कुश ने मत्र W x 
| - राजा की कन्या से विवाह किया और उसी प्रान्त में दोनों i 
ane wert कुश ने कसूर लव ने लाहोर, उन दोना Է 4 
Ը क$ लो वर्ष लोग राज्य करते चले आये एक समय म T 
में कालकेत नामा राजा हुआ और लव ՀԱ में ան` | - 
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राजाओं के समय में दोनों dat से आपुल में बड़ा विरोध उत्पन्न 
` हुश्रा। कालकेतु राजा बलवान था उसने सब लववंशा क्षत्रियां को 
उस प्रान्त से निकाल दिया, राजा कालराय भाग कर सनोड 
देश में गया ओर वदां के राजा की बेटी से Gare किया अर 
उससे जो पुत्र हुआ उस का नाम सोढीराय रक्खा, उस खोढीराख . 
के वंश के क्षत्री खोढ़ी कहाये। ագար बीते जव सोढियां ने m 
बंशवालों को जीता तो कुश वंश के भाग कर काशी. मं चले आणे 
ओर घे लोग यहां रद्द कर बेद पढ़ने लगे और उन में प्रायः बड़े २ 
पण्डित हुए, बहुत दिनों पीछे जब सोढियों ने खुना कि हमारे 
दूसरे भाई लोग काशी dq पढ़कर पण्डित हुए हें तो उनको 
काशी से बुलाया ओर HW खुनकर अपना सब राज्य उन लोगों 
को दे दिया जिनकी वेद पढ्ने & वेदी संज्ञा at थी, काल के 
बेल से इन दोनों वंश के राज्य नष्ट हो गये और Mat फे पाख 
केवल बीस गांव रद्द गये और उन्हा ԹՎ के वंश मै सम्बत | 
१५२६ में कालू चोणे के घर बाबा नानक का जन्म हुआ ओर 
सोढियों के वंश में गुरु गोविन्द frg हुए ” गुरु नानक खाहब 
अपने ग्रन्थ साहब मं Tat चारो qu का नाम लिखते हैं वहां 
ब्राह्मण खत्री बैश्य शूद्र लिखते Š | | 
कोई कहते हें कि बाबर के ՎԹՀ को किली पुस्तक मे खत्री 
का शब्द नहों मिलता इस्ले निश्चय होता है कि बाबर ने जिन 
तजियो को अपने सेना में नोकर «ատ था उनका नास खत्री 
(करा | क 


` परतु कोई कहते Š शि पञ्जाब ले नाग भाषा का बहुत प्रचार 


Հ 


ग आर अब भी पंजाबी भाषा में उनके बहुत शब्द मिलते Š ओर 
Tat Gat की नाग भाषा | | | 


"ie लेख से इम fira कर चुके कि खत्री araq हें और 
aq Պլ के जो अनेक faneq ~ e^ लेखे T ^ 
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कोई विकल्प नहों करते क्योकि नीच लिखे हुए वाक्य 
चपुराण सारसंग्रह में दशावतार प्रकरण में परशुराम जे 
दिग्विजय में मिले दै जिन से इनका क्षत्रिय होना स्पष्ट है यह 


यदा श्रीम्रत्पेरशरामो «Ա TH ՑՎ | | 
/खकलाभूस्तदाजाता पुण मादान्चता थतः ॥२४ T 
दुए्संदारकद्ामान ङइघ्भाराइला रसा | | 
पर्यटन asai Wal अयन्‌ FIAT « կալ 
गतः dua SUR SENI լ. 
ed परशुरामेण मदाविक्रमशालिना կայ. 
' एफाकिनापि գա: ՀՎ < विनाशितं ' | 
कतिचिइद्रचुर्चीरा . हतास्तु बहवोऽभवन्‌ ॥ २७। | 
gaasiga भूमिः शशभ ԿԵՑ । | 
चुना Maaa azarae, 
धूलिः सैन्यस्य यस्यां ला मग्ना पंष्ीवभूच इ । | 
wagina यत्र चाराणां सतमस्तफाः (ՀՎ 

HANA चइन्ती या कलूखोलराबुताप्यभूल 

i राजान AACA Հով तराः पढ्‌ il १०) 

 . रान्तोऽतिष्ठत्‌ क्षण यावद्विपुनायः ससागताः | |. 
f अन्वेषयनत्यः रुग्रामभूभ्यां स्वीयान्‌ पतीन्‌ ETA 
agent पुत्रवुश्धणुद्दयादिना: | 
| . गवलपन्‌, यासुहुदुःखाद्घातयनत्य उरःस्थल | र 
x AGAMA, नासेको वेशयर्तावत्समागतः ' 

| करुणापूण हृदयो इए! तासां ռ guid ॥ a 
पत्युनोश AES ज्ञात्वा ताः शीक्षशालिवीः । | 
दानशौ एडोधनाक्यश्च सङबुध्या ताः सुढुःखिवाः 11 
बालाननाथान्‌ ACA SAT वनयत्‌ स्वणुद प्रा | 


त्हान्त्यायतूता ԱՅՅ, परे स. पर ह... ale 


| 


<- = > 


էլ 


[७] £ r 


लालनं पालमं तेषां पोषणं तत्रित्रया मुत | 

वालानां चाचरवंश्यानामकरोत्‌ AINETE: 1 ३६ ॥ 
, Rq तंतो रंग eur: ara खियो हता | 
gë: BAMA दयालुभिरुपाइता ॥३७॥ 
ԳԳԱԱՎՅՈՎ अश्च न Թար ते बालका यदा | 
अतयंधाएँतां ազի aga, carat ३८॥ 
स्वधमोचरणे चैवं fuu ते छुनियोज्जिताः | 
एवमेघापरे Ճա: स्त्रियो यन रुरक्षिताः ॥३६॥ 
एषिताः स्वीयद्तेथ अन्नेच ada a ` 
मत्वा तमेंव चाचार sss सन्सुदा !| ४०॥ 
इमे qatarda ԿԳԱ: aaa: । . 
ՀԵՐ शदाचारयुक्का चभूर्भाग्यशालिनः॥ ४१॥ ` 
यषा कलियुगेपीसे चत्वारो चंशजा VAT: | 
SIE: TAI ag नाग एते चतुर्विधाः gan 
अद्यापि भूमो «ՀՀ चतुस्लन्तानवद्धेळाः | 
दानशूरः BAT भाग्यवतः gan lezl 
अथ जब परशुराम जी देगिवजथ करन निकले तय we 


"Հ ow 


TRA झानस्दपूणे होगई «ՎՈ: «ԱՅ सार के ՄՇՈ व्याकुल 


š ` Z A "ow Փ e 
हुई थो ओर इन्दो à दुष्टों का were किया | जव पृथ्वी पर घूमते 
नार NEA ՀՎ करते हुए पंचनद देशों से गए और चड! के 


राजा से बड़ा Գոռ किया यद्यपि भगवान्‌ «ն थे तथापि qui 


के राजा की खव War मार डाली-इस्यादि | 


aw * - | | 
SH धत यार! की स्त्रियां ओर बालकों को लद्ष्मीविलालख 
नामक वश्य से गया ओर धमंपूर्यंक रक्षण झिया और उनके gat 


A ~ ԹԽ & 
i खालम पाग ՊՈՆ यक्षोपची ANS सर्कार ԹՎ | Ker भांति 
ՅԱ वारा की (ԹԱՎԱ site rer aT թ 
घ्रा 
yar यद्रादि जिन | 
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- क्षत्रिय जो qara दे 


| 


[ ८ ] E. | 


दर्णा के घर गए उन के पेसेदी आचरण ET ओर LN 
का पालित wat का ՀԱՏ जा AIR, सूये, चन्द्रमा है| 
नागवंश का था क्षात्रियसंस्छार पाकर भी वेश्यघमे मे निष्ठ i 
इत्यादे । 3 ^ भविष | ~ qs ML TES Իմ | 

इनका विशेष «վս भविष्यपुराण के KAK मे जो विवा! 
उक्ष से और भी निश्चय दोता है कि ये सब AAT Š ० इन को 


नहीं | सिद्धान्त यह दै कि वैश्या की वा दुखरा TS ար 
[देश में हें वे क्षत्रिय ही हें किन्तु qum 
के समय से वहां के ՎՈՎ का युद्ध सरकार छुर गया ÜQ 
ऐसे लोगों की एक पृथक आति, खत्री, रोडे, भारिये Tani, 
गई है। इल बिषय के दोनो अध्याय यहां प्रकाशित h 


—10i— | 
vi + | 
| . सूत्तडघाच। E 
qd «ԽԱՎ देशे स gear क्षत्रियषेभान्‌। | 
गतो . पञ्चनदे Հ क्षतियान्वयसूदनः॥ १॥ | 
तत्र MAA महाशरान्‌ क्षत्रियान्‌ रणदुमंदान्‌। 
युयुचेऽतिषलो रामः सांत्षाज्ञाराययांशजः ॥ २। 
जनन्या जानेतो लोके फः शूरो बस्तु पाथिवान्‌। | 
पाञ्चालान्‌ जयते युद्धे बिना नारायणं स्वयं॥ i| 
सब्चान्‌ त्वा SRTRTSITST, GAA खडिजो जम; | 
रुरुधे पडूज बने .यथा मत्त द्विपाधिपः ॥४॥ 
. एवं हत्वा रणे शूरान्‌ Հավա रणदुम्मेदान्‌। 
प्रवृत्तो quang इन्तुं क्रोघाझलेचाणः | 
: हाडाकारो महानाली त्तत्र क्षत्रिय AÀ 
नाय्यो գար बालाश्च सुघुहुमयविहलाः। १ ; 
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(cree) 


Hg तेषु शरेषु बालवृद्धेषु च WA 


अनाथाश्चाभवन्‌ सर्व्वाः च्तत्रियाएयो हतान्वयाः ॥ Il 
तत्र कश्चिन्‌ मदावैश्यः सुघम्मा नामकः प्रभुः | 
आलीन नागान्वये जातः क्षत्रियाणां प्रियंकरः ॥ ८ Ú 
हतेषु adarag व्याक्कुलाश्रकलेच्तणः | 
चतुःपञ्चावशेषेघूपाय. खमकरोत्तदा ` ॥ ६॥ 


नात्वा स बालान्‌ तान्‌ खब्बोन्‌ स्वाभ्रेयाचे प्रदत्तवान | 


तस्य AA माहाप्राज्ञी सुशीला नाम नामतः ॥ 
चात्सल्यमकरोत्तेषु यथा स्वोदरजे सुशं ॥१०॥ 
यदा. निर्वातितो देवो निःक्षत्नाकृत्य पार्थेवान | 
RJAR समागत्य तडूचं पिशुनास्तदा ॥ ११ N 
अस्ति कश्चिन्‌ मद्दावैश्यो wert प्रियंकरः, | 
(STATS बालास्त क्षत्रियाणां नरोत्तम ॥ १२॥ 


, चेच्छुत्वा ख द्विजो धावन्चुश्‍वसन्चुरगा यथा। 


Փ 
उद्यस्य परशु ՀՎ गतः कोधाकुलेन्द्रियः ॥ २ 3 li 


x A * 
त उष्ट्या ख महान्‌ वश्य: प्राप्त कालानलोपमं | 


(SUNT मञ्जुष्येस्यो भत्क्या बुध्या प्यपूजयत्‌ b १४॥ ` 


सारस्वतास्तु ये विप्राः darat gar: 
ताप तत्रागमन्‌ wed यजमानहितेप्लचः ॥ १४ N 
= प्राञज्ञलयो विप्राः प्रणामानतकन्धरा; | 
` सुधर्म्मा तत्पत्नी ՀՈՎ भर्गविक्रम॑ N १६॥ 


s= ऊचुः 


नमा नमस्ते श्रितवि्रहाय | नमो नमर्ने हत विग्रद्दाय | 


नमो नमस्ते कृत चि नमे 
ES SEG कृत ।वेग्रदाय | नमा नमस्ते ԿՎ ոկ 
स्त पूणकामाय दुष्ट बाभाय ते नमः | 


. ry CS 
AAU रामाभेरामाय. रूपश्यामाय ते नमः॥ १८॥ 
MEA कुठाराय चाकूपाराय , ते नमः । 
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नमस्तेऽछृतदाराय _ चाकूपाराय त नमः॥१ 


~ 


नमो नमस्ते सर्व्वायाचिंतशव्वाय ते नमः | ` 
gausa METAT पूढवेखव्वोय ते नमः॥३,| 
, मीन कच्छुप वाराह नास WE ՀՊՎ | | 
कृत लोलावताराय विष्णवे भ्रभविष्णवे॥ २, 
रेणुका. Վ रत्नाय च्यवनानन्द արգ լ. 
भागवानवय जाताय नमो रामाय विष्णवे॥ २२ 
नमः परशुहस्ताय खड्गिने AY नमः լ. 
गदिनि शाङ्ग नित्यं शौरिणे ते नमोनमः ॥ २, 
नमस्तेऽञ्ूत विप्राय धरा ՀԱԿԱՎ |. 
शरणागतः पालाय MUMA नसोनमः լպ 


इति श्रीं भविष्यपुराणे पूर्वखण्डे वर्णाचारनिणये चत्वारिशोध्य | 
॥ सूतडवाच-इत्थ wgd: स भगवान्‌ उवाच Կգա նալ. 
վ वर աա भद्र dh मा. भेष्ट बिगत ज्वराः ॥१। 
x x सारस्वता ऊचचुः--माशिता WITT देव राजन्या भूरिकि | 
| सान्ति तेषान्द्यासिन्थो बाला दानास्थियस्तथा ॥ २॥ / 
| तन्या5भय वय GAT देव WIE waar 
' (खुधस्मांचाच-मयासराच्तितता चे लु Ցա वृत्तिमाध्रिता;॥! 
त्यक्कक्ताचियधम्मोस्त सम्भविष्यन्ति बालका: 
| वश्यस्तु भचताऽबध्यः Հա ՎԱՎԵ Հալ. 
अजुकप्या दया Թ: दनो-5६ बन्धु बाञ्चितः ԱՑ 
परझुरामडवाच--अरत्राऽगतोइ नाशार्थ ՎԱՎ न संशयः 
` किन्तु तत्‌ रुतचनारप्रीतो विरोह Վազա d ५॥ 
| मत्असादाञ्गाविष्यान्त बाला बिर घस्ममाश्रिता' 
Aa प्रजावन्तो नानाशासत्रविद्धक्षणाः ॥ ६। 
` उणयवाथाछु ՀԿ राजसंवाविधायिनः 
पुरुषाश्च Թա सव्वा gaa: कूलमाश्रिताः 191 | | 
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यूय सारस्वता aa: प्रतिग्रहणन्तु MARA | 


Hg चापि ՀՎՎ खंस्छारं ज्षजियोचितम्‌ ॥८॥ ` 


सूतउवाच--इति TS भगवान प्रजावीज ANNA: | 


- 


जगाम IA शेल गोतमाचलसुत्तम H ६ ii 
ततः ՋԱՀ ते Հպ क्षत्रिया द्विजपालिताः। 
त्यक्कक्षात्षेयधस्माणों AU समाशिताः॥१०॥ 
TA शाशे बशीया अश्निवंशसम्ुद्भवाः 
उत्तमाः ԱՏԿ: ख्याताः इतरे मध्यमाः EFAN: ॥ ११ Ik 
साठ Ka arte महिषावत areca: | 
दैत्यवंश खसुरंपन्नाःच्तनियास्तेपि նա | १२॥ 
HUT ԱՎ ख्याता प्रेतवंशो ATII 
उन्नाइवशलभूतास्तेतु कायस्थ, पूवजाः ॥ १३ N 
वसना बर sr Tara तथा | 
WRN WAL गोडया QAII: N १४ Ա 


RST Karuan ARAS BATH: | 
ՀՀՎՀՏՎ VADNAIS ब्राह्मणचशञ्ाः |i १५ ॥ 


झरा ART भागचाश्च . सुणिडता नाकुलन्धराः | 


THAT AEM क्षत्रियत्व mirar: ॥१६॥ 
नागवशाद्भवा (देव्या; ՀԱՅ: TONSIEWI! 
ՀԱՎԱՏՈՎ तथाऽरुट्वशखस्भचाः ॥ १७॥ 


gàg भविता Հալ महात्मा चिगतज्व l 


SUS: कुलगुरुः कलो are sss ॥ १८॥ 
ATT काथत तात wari ANIS | 
पालन खाप मद्रे षु कि मन्यच्छु तुआिच्छछि | Հվ 
शात MA एकचत्वारिशोध्यायः | 


अयुत जावू हरिश्चन्द्र զանց खविनय निवेदनम | 
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खत्री के उत्पत्ति विषय में मेरे मित्र पंडित Sue. 
qua करते है कि जब परशुराम AI Kara जी के सम 
afat को मारते थे तौ वे सब adi wie th बचि गये । 
थे खत्री कहलाय अद्यावधि i set नाम खे प्रकट दै । Գեղ | 
š कि ( ख) आकाशनिवासी ( लि) तीन ऋषियां के այ| 
' तएव खल्लो शब्द से प्रसिद्ध Š । और sit परशुराम जी को॥ 
- Tana पूबेक प्रणाम करि षद्धांजलि दो गये तब rum 
ने प्रसन्न दो कर कदा, धन्य हो तुम निभेय रदो क्योकि तुम क्र 
हौ अथोत्‌ ऋध विना हो लोई अब अरोड़ा कदलाते दें | और 
मित्र पंडित गोकुलचन्द्र जी के पास पंक पुस्तक थो" तिसा 
लिखा है कि लव जी के वंश में एक. राजा थ fare के दो खो 
जो कि छोटी थो वह राजा को परम प्यारो थी जो gudq 
थी उस में कुछ रुचि कम थी एक एक पुत्र दोनों मे प्रकर मो 
छोटी खा ने स्वामी ले कदा कि राज्य मेरे पुत्र को देवो । राग, 
न माना अत में मंत्री को भी wer राणी ने स्ववशवाते Ml 
कहवाया कि छोटे को राज्य देना चाहिये । मंत्रियों ने कहा 


| 
| 
i 
| 
| 
| 


|. राजन! एक को समस्त घन दे दो। एक को केवल राण्य देर. 


खनि फे राजा ने वढे पुत्र को, समस्त धन दे दिया । छोटे पु! 
स्वकीय राज्य दे दिया। छोटे पुत्र ने राज्य पाय के बड़े भ्राता 
कडा कि तुम मेरे देश ते निकल जावो, तब तो वद तिला 
होकर ՎԱՎ नगर अर्थात्‌ सुल्तान d Վա चला आए, 
और उस के और २ जातियों के मित्र जो थे वे भी चति "s 
तब तो उसने कहा. कि हम ազ पक जाति att 
और एक अपने नाम पर ग्राम aaa जहां ६ 
जाता सब सुखपूर्वक निवास at) इस खलाद को सब di 
तब उल राजकुमार ने सब को कहा कि दस AA रुद्‌ (कोप) a | 


me नहीं पश्न. i KA ET c ETE, Ea RIN छुआ i s | 


he 


£ 


[ १३ ] 


` प्रस gu पाना | परंच जो जो पुरुष आये थे उनके नाम खे 
अरूद्‌ मं भो कई जाति दो गई लो सब इख पंचनद देश मै बिस्तृत 


 —— Ts SS L का Ks 


-—— ——— Ses. 


भूमि Š । झाज़ काल सी कई एक पुरुष उसी स्थान में जाय छे 


— - 


- = 


| सिलती Š । अब देश प्रभाष खे डख देश के लोक आचार खे दीन 
| होते E दूसरे गदद्दा को झनेकही पुरुष रखते = उसपर (dm 
' खबारं भी दो जाते Š असपच नीच गिने जाते हैं नहीं तो जाति 


| में अच्छे É 1 जो लघुराजकुमार ws था उख को इल Վար 
| देश के लोगो ने खत्री शब्द खे प्रसिद्ध किया क्योंकि जो थ्री गुरु 
| अंगद जी ने गुरुमुखी अक्षर बनाये उस में फेवल मूद्धेन्य खकार 
हे और ww) अक्षर नदीं Š waaa देश. बोली खे खय खत्री 


। कइलाने लगे । ՀԱ रीति अद्यावाचे चली आती हे. । इत्यादि 
प्रकाश खे प्रसिद्ध हे । जो आकाश निवाली ३ ऋषि Š उनका नाम १ 
। आशष २ पद्माख्य Հ ԿՈՄ इत्यादि सुदर्शन enfer में लिखा दै | 


x a ka. ' लि A | 
| सहिता के दादश अध्याय में बिदित दे । इत्यलम्दहुना | 


ը 


( शालिग्रामदाख ) 


M E 
.. i 
wesnasqeacsququcsanqeass<sunuacuq 


। x » 
| आज कल बहुधा लोग श्रेष्ठ «Վ बनने के अधिकारी इये हें 
| उनमे एक खली भी. हैं। ये लोग अपने को क्षत्री waq Š इल बात 
| को में भी मानता हूं कि इनके आद्य पुरुष चत्री थे । क्योंकि जो 
| sit कद्दानियां इस विषय में खुनी गई हें उस & स्पष्ट मालस 
| होती है कि ये लोग छत्री बंश में Š । 
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हें | उसी समय उस राजकुमार ने उक्त नगर È निकट में एक 

अरुट्‌ कोट नाम ग्राम बनचाय कर ՄԱԿ किया जिस को आज 
LN |. ` e Հ i 

काल आारोड्कोट «ԱՅ š | बद प्राम अरोड़ों ar पूर्वे Rare 


विवाद्यादि करि आते हँ। जिन्द को ա देश में कन्या adt 


~ 


Say की. सन्तान att कहलाते Š | यद्द आख्यायिका ढक्क. 


~~ 
€ 


[ १७ J 


x e - ° we. «Հ e 
ने x š कि खत्री दयदों वंश के वरा & | SUIT 
लोग कहते इ 1 t dab 
खे और परशुराम ले जब Ya ՀԿ तो परशराम ने उस चश के 
क्षात्रिजा को मार डाला आर AE प्रतिज्ञा किया कि इस घश फे 
— मो निवेश कर ԱՅ । यष्ट Maa .छुनकर उरू वश क 
चनाको 1 et कर बलों गर Վ 
gaude कई पक फायरो' न | कड कर बच गया 
TA लक Š । और अब परशुराम जी चले गये तो 
हम बानेयो के बालक दै (ՀՈՅ भाई हम लोण Ծած 

`- nada ले कहने लगे KAK GAA 1 
zu AN र उन Wat ने बहुत प्रकार 
कु ऐसा कहकर बच गये यह खुन के at ने बहुत प्रकार | 
स चिक्कार दिया शोर कदा कि रे चांडाल तुम खबा न॑ यह क्या | 
किया अपनी जननी झो TAG लगाया। हाय | तुम «Վ छत्री | 
कुल में कंक पेदा हुए | ज्ञाओ यदां से भागो दूर इटो भतो x 

अभी शिर काट लेगे क्या तुम लब दम लोणा के तुल्य हा सकत 
- ` 9 ~ २० ԳԵ "n करोगे Tya बाप फे भाथे 
हो ? अपने बंश फे लोगा को रक्षा FAT փ 
पाप चढ़ाये अब इम सोग तुम लोगो के era कोई व्यवहार न | 
रकंखेंगे तुम खोगों ने अपने माता पिता को Kar कलफ लगाया। | 

A 4 ° Ww ~ ` 

ag खुतकर ՎԱՎ अपनी भी गर्वांकर वहां ख आफ वेश्या से 
कहा कि भाई तुम लोग अपनी जाति अथात्‌ wr इम iil 
को बनाओ | कारण इम GUT बानियां के बालक कद्दकर वच गत 
हें शोर अपनी खारी व्यवस्था कहद गये । बनियांझो ने भी इस बात 
को अस्वीकार किया अथोत्‌ कहा कि आज Pais पड़ने पर तुम | 


लोग दानियां फे बालक कहकर बच गये कल विपाति पड़ने पर गद । 
के बालक «ԱՎ इस ले इम लोग तुम लोग को बेश्य अथाद | 
बानियां न बनावेंगे इल जात को खुनकर ये लोग बड़े बिपद से पढ़े | 
आर आपस Š सलाद कर के न क्षत्री न घेश्य एक विचित्र जात | 
खत्री बन गये - ú "w. 1 

' कोई कोई wea दें कि खात नामक राजपूत के बश में x | 
वेश्या ले इन लोगों षी उत्पाते दे ओर कोई २ कहते š कि नहीं | 
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यरे लोग बढ्दै फे बंश मे Š अर्थात्‌ agi को खाति कहते हैं काल 
: प्रभाव खे कुछ NSW पाकर वेश्यां के गिनती थे दोगये । ओ हो 
em पेशा सी कइत है फि ԳԱՀ नामक राजपूत के वंश में खत्री ` 
| š कोई काइते है कि Հ लोग! Weir हश नहीं दे sans परशुरानजी 
(ae लोग अभय पाय ए चे लोग देश्य चत्री दे जो वैश्यवारे में 
| रहते ë । ओर खजियों की दाख की पदवी आव तक प्रचलित है 
इल से ये लोग शूद्र ६ परन्तु बड़े अपसोश की वात Š कि जिनका 
_ बाप दास उनके देटा अपने को «րի लिखते हैं ठोक है “ yare 
. सुत सेर हात निधन कुबेर gia दीनन ԿՎ फेर होत मेर होत 
me” कोई कहते हूँ कि यादि इन के सूख पुरुष चत्री थे तौ 
ait Muar Wal नहीं हो खल्ले कारण खानपान बेढब उंडब लब 
/ चातरेया शष न्याशी हे और eu पुरुष तो पैठान के भी क्षत्री हैं 
| x ~ A 
क्यांक प्राथेयन खे पेठान शब्द बना है और बेरु वंश के. कोल 
मात खरो आदि Š तो क्या आब बे क्षत्री हो qh कदापि नहीं । 
कोई कहते š कि चानी लवण आदि का व्यापार करने खे ब्राह्मण 
W होजाता हे तो क्षत्री दोकर लवणादि बेचे तो क्या रहा gat 
भांति से लोग अनेक गकार से खजियो की sens Վ adage 
NUS परन्तु स इन बातों को छोड़ कर qupd पत 
RE fü लोग चत्री के वंश Š Š! | 
x ERE = र 
` ` दोदा--पक समय बछुधा भई, कामघेंलु को रूप | 
E n गात रोमांच युत, झारि द्यो तन कूप ।'१ । 
3 ५ TAK सूल ते, प्रगटेड gat खानि | 
E Dl hii लभ, बिधिषत को बखान | २। 
| à 2 वश निशेन नुर, खत्री खाति बिजवान । 
| SAR खुरवार भो, पंचगोतिया नुप ज्ञान | 3: 


ha RSET पुनि, ե धाकर और सिरमौर | 
रहार जनवास qf, बढ़ गुंजर मंड़िओर । ४।. 
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| बहुरि, काश्यप और सोमघंश । _ 
| նախա a सहित, Wee भौ अवतंश । ५। 
करिया उत्पण भौ, मलन ` दाख करिद्दार । | 
योड dec बुंदेल जुनि, गोरवार . as I 
हाडा ՀՎ नरवनी, छत्री आते ՀՎ t< | Ւ 
qg दान वणेन करी, (zara अति बोर ।७॥ 
सोनकी और जगार. भौ, wu TKI | 
ठकुराई सांवत कदी, खीची . आर WAC । ८। 
पुवि भो प्रगट सिद्दोगिया, छत्री gara कुलीन | 


किनवार सिंधेल ՀՎ FATA अघद्दीन TIT 
पुनि प्रगटेड महरोठ ՀԿ. wmwg ते जानि। ի 
करचोलिया छुत्री AIS, पदि प्रकार AA खान ॥ Roll 
नागवंशी छत्री भए, गंडवरिया खकसेल | x 
आति बंश कुल उत्तभ, Ya արգ TREAT ॥ ११॥ | 
mara AIS ՀՎ, कुश सो नाम Pu | 
अपर यंश ՊՀ खगि adi, भए AS तार ॥ RL | 

y x . [ शिवराम खिइ ], | 


a TIT 
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` बादशाहदर्पण 


अथात्‌ 
` हिन्दुस्तान के मुसलमान वादशाहो के समय और जन्म 
. आदिक ger वातों के वर्णन का चक्र | 
` „भारतभूषण «ԱԱ. बाबू हरिश्चन्द्र लिखित 


'क्षत्रियपत्रिकासस्पादक Wo Fo बाबू रामदीन सिंह सङ्कलित, 


' राय साहिब रामरणविजय सिंह द्वारा प्रकाशित. 


| 

N | खन्गेविलास' प्रेस, बांकोपुर, पटना 
b. coo We रामप्रसाद सिह द्वारा झुद्रित 
E cid ՅԱ ह० Ho ३२-१६२७. 

5 CC-0. Jangamwadi Math Collection. 

4 | दुखरी वार | . 


` 
' AME Ն: 


s կ 
l ` ' ` : ե, ի 
id ` 
» © 
՛ 
B | E : 
^ ա * j 
. d 
՛ ՛ 
° * ". 
“ i E ç 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i 


(ari 


रामायण से भगवान्‌ बाट्मीकिजी ने कद्दा है जो वस्तु हुई Š 
नाश होंगी, जो खड़ी दै गिरेयी, जो मिले हैं. fuge, six जो 


जीते & अवश्य ԿԿԱԼ | खच इं, इस जगतको गाति WIRT Uil 
आर की भांति हे । जो आर अभी ऊपर थी नोच गई और जो 
नीचे थी ऊपर ET WE | झाघीरात को सूय का qe प्रचंड aw 
कहां है जो दो que को uo दिन को ठंढी किरनों ले जो हरा 


` करनेवाला चन्द्रमा कहां दे ? सेखार की यद्दी गाति है | sir 


भारतवर्ष किला AAT म. सारी Gear का मुकुटमाश था, जिल 
की आन सारा संसार भानता था और जो विद्या वीरता और 
लक्ष्मी का एक मात्र विश्राम था वह आज हीन दीन हो रहा हे-- 
यह भी काल का एक चरित्र हे । 


जब से यहां का स्वाधीनता ՀՎ अस्त हुआ उख के पूव 
समय का उत्तम श्टज्ञलाचद्ध कोइ इातिहाख ՀԱՅ Jaa 
MARCA इातहाख लिखे भी É उन म आयकीसि का लोप 
कर दिया el आशा दे कि कोई माई का लाल पेखा भी दोना 


Tt खा परिश्रम स्वीकार कर के एक बेर अपने «Վ == 
` का पूरा इतिहास लिख कर उन ՎԱՅ चिरस्थायी करेगा | 


Riso ‘ng "DA Ly M MB y^ 


दर 


_ इख अन्थ म तो केवल उन्दी लोगो का चरित्र दै जिन्दा ने हम 
ts गुलाम बनाना MICA किया | इस में उन मस्त हाथियों 
3 डोर छोटे चित्र हैं Reet ने भारत के लहलदहाते इए कमलबन 
MSS कर पर खे कुचल कर छिन्न भिन्न कर दिया | Weta, 


T अलाउद्दीन, अकबर ओर ओरंगज़ेब आदि इन 
| 
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प्यारे भोले भाले दिन्दू भाइयो | अकवर का 'नाम सुन कर 
आप लोग चौंकिए मत । Fe ऐसा बुद्धिमान शत्रु था कि उसको 
बुद्धि बल से आज तक आपलोग उस का मित्र Հանել 


किंतु ऐसा है नहीं। उस को नीति (policy) अङ्गरेज्ञों दो. 


भांति गूढ़ थी। सूखे MARA SA को Հարո नहीं, «ԱՅ 
आज दिन आधा हिन्दुस्तान मुसलमान होता । हिन्दू gam 
में खाना पीना व्याह शादी कभी चल गई होती | अङ्गरेज्ञां को भी 
जो बात नहीं सूझी वद इल को सूभो थो | 

यद्यपि उस उद्‌ शेर के अलुखार ' बारावां आया गुलिस्ता 9 
कि Aag आया । जो कोई आया मेरी जान को HATE झाया | 
क्या सुखट्मान क्या अङ्गरेज़ भारतवषे को सभी ने जीता, किन्त 
इन में उन में तब भी बड़ा प्रभेद दे। सुखत्मानों के काल में शत 
aaa बड़े बड़े दोष थे किन्तु दो गुण थे । प्रथम तो यह कि उन 
सवा ने अपना घर ՎԱ बनाया था इस से यहां की erunt यहीं 
रहती थी | दुखरे बीच वीच में जब कोई आग्रही զար 


बादशाह उत्पन्न tat थे तो हिन्दुओं का रक्क भी उष्ण हो जाता 


था इस से वीरता का सस्कार शष चला आता था । किसी ने 
सच Hal कि सुसल्मानी राज्य देज़े का रोग है और अङ्गरेज्ी զ 


| का । इन की शासनप्रणाली म - हमलोगो का धन ओर वीरता 


निःशेष होती जाती हे | बीच में ՀՈՎ पक्षपात, Yaa पर 


विशेष दृष्टि आदि देख कर लोगो का जी और भी ամա 
दद । यद्यपि लिबरल दल से हमलोगा ने बहुत सी आशा बांध 
रक्खी है पर ae: आशा ऐसी है ՀԿ रोग असाध्य हो जाने पर 
| विषवटी की आशा । जो कुछ दो, मुलल्मानो को भांति इन्दो ने | 


दमारी आंख के सामने दमारी देचमूर्तियां नहीं तोड़ी और खिया 


| को बलात्कार से छीन नहीं लिया, न घाल की भांति सिर काटे | 
' गए आर ल्‌ जबरदस्ती. i शु օթ ժանր पकरर ZACH किए गण | 


Y 
[ ३] 


अभागे भारत को यही बहुत है | Թ5 | 
Y । ՎԱՎ कर अङ्गरेजों हे हम 
लोगो को जेली t है TN 
भारत HAT नदा है as मिल्ती है उस के इम इन के պտ हें; 
अड्गरेज़ों ने զԿարի à “whee ՎԿ Mia 
र ट्‌ के कठिन de से हम को Տ 
- e X ՀԿ का या 
«ԱՎ आनक मकार खे हमारा घन ले गए किन्तु er S 
भीख मांगने की विद्या भी सिखा गए | T 


मेरे प्रमातामह राय गिरधरलाल खाइ, | 
m मातासह राय गिरधरलाल साहब जो यावनी विद्या के 


बादश լ er Հ ° զ e ~ 
SN REL इतना q नहीं है जितना तैसूर के पाठे है। 
खाराधरलाल ने बद्दादरशाह है 3 
आरम्भ तक शेष Ta संग्रह ñ T बा AA 
š कया । ओर ओर बाते और स्थान! 
७९५ दर e > = Հ Sa 
स एकत्र को गई हे | इस में परंपरागत बहुत खे बादशाद्दा के जमे 


wat इस से कुछ विशेष उपकार नहँ है 
उप Q m 
E m Bab फार नहीं दै किन्तु दम लं 
बादशाही की मात AAN शान्त होगा जब इमलोग इख मं 
r आदे क्‌ 1 t = 
I ւն कै नाम जो अन्य इतिददासो में नहा है 


SRI JAGADGURU VISHWAR ADHYA 

"INANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
IBRARY. 

Jangamwadi Math, ५ ARANASI, 
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प्यारे भोले भाले दिन्दू Կատ | अकवर का 'नाम खुन कर 
आप लोग चोंकिए मत । यह ऐसा वुद्धिमान शत्र था कि उस की 
बुद्धि बल से आज तक ՀՈՎԱԿ उस को मित्र खमभते E 
fea ऐसा Š नहीं। उस की नीति (policy) अङ्गरेज्ञों को | 
भांति गूढ़ थी। सूखे աա उख को समझा «ՀԵ नहा तो 
आज दिन आधा हिन्दुस्तान मुसलमान होता । हिन्दू सुस हमान 
में खाना पीना व्याह शादी कभी चेल गई होती | अङ्गरेज़ों को मो 
) जो बात नहीं सूभी वह इल को TAT थो | 
यद्यपि उस उदू शर के अनुखार ' बाराबां आया गुलिस्तां में 
कि खैयाद आया ! जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया | ° 
क्या सुखट्मान क्या अङ्गरेज़ भारतवषे को सभी ने जीता, किन्तु 
इन में उन में तब भी बड़ा प्रभेद Š | मुखट्मानो के काल में ga 
sil बड़े बड़े दोष थे किन्तु दो गुण थे । प्रथम तो यहद कि उन 
सबा ने अपना घर यहीं बनाये! था इस से यहां को want यहीं 
रद्दती थी | दूसरे बाच बीच में जब कोई आग्रही ցար | 
वादशाह उत्पन्न होते थे तो हिन्दुओं का < भी उष्ण हो जाता. 
था इस से वीरता का संस्कार शेष चला आता | किसी ने 
सच mar कि सुसल्मानी राज्य दैज्ञ का रोग Š और अङ्गरेजो क्षयी 
er इन की शासनप्रणाली म - हमलोगो का धन और die 
निःशेष होती जाती है। बीच में जाति पक्षपात, सुखलमानों पर 
विश्वष दाष्ट आदि देख कर लोगों का जी और भी sara होता 
दै । यद्यपि लिबरल दल से हमलोगों ने बहुत सी आशा बांध | 
«ող š पर TE: आशा ऐसी दै जैस रोग असाध्य दो जाने | 
Տերը की आशा । जा कुछ हो, मुखत्मानों को भांति ԹՀ | 
रार कौन ai लिया, a wa को af सिर | 
गए और न जबरदस्ती मंद मै कम A 
i द्‌ ue म con फेर सुस RET करिए गप ! m 
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ՈՂ भारत को यदी बहुत है | विशे 

; X ष कर अङ्गरेजों सं 
लोगों को जेसी शुभ शिक्षा मित्री है उस के इम जे पक हे, 
भारत HAT नहीं है । यह खदा सुक्ककठ से स्वीकार करेगा (के 


यद्यपि अनेक प्रकार खे हमारा धन ले गए A 
चन ले गए किन्तु पेट भरने को 


भीख मांगने की विद्या भी सिखा गए । 
मेरे ्रमातासइ राय गिरधरलाल ‘sare: 
` A e ` i Vet Վ ü के 
वड भारा पाडत आर काशीस्थ दिल्ली ड bui 
Š ; cale id à इज़ादा के geg न्‌ 
ए, उन का इच्छा ख़ दिल्ली के प्रसिद्ध विद्वान Tag ET 


' एक पसा चक्र बनाया था ԹաՀՏ 
अस मतेसूट्सेले कर शाहद्रालस 


बाढशा हौँ Š 
तक सब बादशाहों के नाम आदि लिखे थे। उस फारसी ग्रन्थ Հ 


इसमे बहुत सी बातें ली गई हैं फारखा 
शदशादो का वर्णन इतना पूरा = Ts dc Ya पूर्वे के 
(SNS բ | qu Cu = 
फिर मर मातामह ԿՎ खीरोधरलाल ने बद्दाडुरशाह के बोजा 


IKA तक शेष वृत्त संग्रह R 
: = शण ՀՈՏ किया। और और बाते और स्थान 


agi «Հ t. fas | 
T इस खे कुछ विशेष उपकार नहीं दै किन्तु इम लोगों 


फा इस तू 5 
Sos Ph शान्त գիր जब इमलोग इख ई 
[ he f 
Pu दे के नाम ՀԷ अन्य इतिद्दासो में नहीं है 


ՆՈՏ" em JAGADGURU VISHWARADHYA 

JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
LIBRARY, 8 

Jangamwadi Math, VARANASI, 
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बूढ़ा होकर | १२१० | घोडे से गिर पहले शहाबुद्दीन सुहम्मदगोरी का | 


रुकनुद्दीन फीरोज्ञशाइ . शमसुद्दीन अलति- 


^ 


गुलाम था | सन्‌ ११९३ में जब 
पृथ्वीसज से दिल्ली ली तब g 
हम्मद इसी को यहां का राज 
.| गया । यही गुलाम हिन्दुओं की | 
गुलामी का मूल है। . 

साल भर तखूत पर नहीं रहा कि 
॥ अलतिमश ने उतार 
दिया 1 HA 

बहुत देश जीते । चंगेजखां इसी 
के काल में आया Í 


वड़ा मूख था | 


"Վ नाप TRE चित्तौर, ç yes 2 न i 
_ पथम Բազա, र सज्दिरादि ” 
- ae ! PZ AS T^ 
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मुसल्मान राज्यत्व का संक्षिप्त इतिहास | 


— — Tama “— 


| सन्‌ ५७० में महमद का जन्म हुत्या। ४० बरख की अवस्था 
E «ԱՀ मुसलमान ԿՀԱ का प्रचार किया | खन्‌ ६३२ में इन की . 
| सृत्यु इ । इन के उत्तराधिकारियों से Կան खल्लोफ्रा ने अपने 
| माजा mm ra को ६००० फ्रोज क साथ सिन्धु देश जय करने 
| को भेजा। खिन्छु का राजा दाडिर युद्ध में मारा गया और इस 
| की दो बेटियों के कोशल से कालिम को भो बलीद्‌ ने मार डाला । 
सन्‌ ११२ में मासूं ने genta पर फिर चढ़ाई किया किन्तु 
š चित्तोर के राजा खुप्तान ने २४ बेर युद्ध कर के उस्र को भगा 
| Rari | 
| ՀԱԿ के पांचवे बादशाह अब्दुलमाखिक का maaa 
| नमक एक युलाम था जो मालिक के मरने पर बादशाह हुआ d 
| Set इल का एक दास था। स्वामीपुत्र के मरने पर यही 
| एलान का राजा छुआ ओर. गज़नी को अपनी «ատա 


| ; 


| तया । सन्‌ ६७० से इस ने हिन्दुस्थान पर चढ़ाई किया और 
| | E M राजा जैपाल को जीता | ՀՀ ६६६ में उस के मरने के « 
x is ee ar को कद्‌ कर के yeh ART बादशाद हुआ | 
००0९ म सहसूद न हिन्दुस्थान पर चढ़ाई किया ओर अपने 
| राजा = जपाल को कद कर लिया । सन्‌ १००४ में भटनेर के 
Հ ՎԱՅ को महसूद्‌ की दूसरी चढ़ाई हुईं। सुलतान के 
अवुल्लफतद्द लोदी को जीतने को qz तीसरी बेर हिन्दुस्तान : 
( १००५ Ço ) चोथी चढ़ाई उस ने जयपाल के पुत्र 
लि के जोतने को को। आनन्दपाल भो अल्लंखप हिन्दू 


B 
M» 


243444 
Պ 
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खिन्य ले कर उस Կ նա, किन्तु ठोक युद्ध फे समय उस š x 
हाथी के बिचलने से वह WEE भो मडसूद जीता ओर नगरकोर | 
लूट कर भारतवष को अनन्त लच्या ल गया इस म २० मन ते | 
Kak जवाहिर था (१००८ Fo) | अबुखफत् क वागो Qh | 
खे सुल्तान पर उल की पांचवीं चढाई हुई ( १०१०) | gik 
उस ने थानेश्‍वर लड ( षन्‌ १०११ ) 1 cue ओर nes 7 
चढ़ाई इस ने खन्‌ १०१३ शोर १०१४ में कश्मीर पर किया, किन | 
वहां के राजा संग्रामदेव ने इस को इटा दिया। नवी बार ग | 
सन्‌ १०१७ में बड़ी धूम खे कन्नोज . पर चढ़ा, किन्छु wš 
राजा के दासत्व स्वीकार करने से मथुरा नाश «Առավ 
गया | १० At चढ़ाई इस की खन्‌ १०२२ में ԳԱԱ पर हुई और | 

` «ՀՒ वरख ११ वीं चढाइ इस की फिर ԱԱԿ पर हुई qus 
बेर गुजरात पर चढ़ाई कर के सन्‌ १०२४ स सोमनाथ का प्रतिर 
मब्डि्रि तोड़ा | इस के पीछे वह हिन्दुस्तांन म॑ नहीं आया श्रोर 
सन्‌ १०३० में मर गया। इख के चश वाला का' Մռավ 
केवल पंजाब पर कुछ अधिकार रहा | 


` शज़्नी राज्य निषेल होने पर जगतदाइक «ԿՈԿՀԿ गोरा 
` गजनी के अन्तिम राजा बहराम,को मार कर अपने को वादंग 
' बनाया ओर फुछ दिन पीछे se के «ԱՎ spreta aan) 
गोरी ने बहराम के पोते को मार कर «ՎՀ աա | 


` 


के राज्य का सूल ՅՍ इस ने सन्‌ ११७६ से लेकर १६ बर | | 
तक कई बेर हिन्दुस्थान पर चढ़ाई किया किन्तु कुछ "| 
नहीं हुआ । कन्नोज के राजा जयचन्द के बहकाने से gud 95 ' 
११६१ A eal के चाहान राजा पृथ्वोशज पर बढ़ा धूम स sç | s 
किया था, किन्तु तरोरी नामक स्थान म घोर युद्ध के पाचे m 8 
राज ख हार कर वह अपने देश को लोट गया । ՎԱՎ 
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हं बड़ी धूम और Sige ख फिर दिल्ली पर चढ़ा हिन्दुओं की 
Տո भी बड़ी धूम से इस के genda को बाहर निकली । 


aiek समर सिह इस खैना के सेनापति थे। युद्ध के डरे 


पड़ने पर BNE की बातचीत Ce लगी । शहाबुद्दीन ने कहा इस 
जे अपने भाई को खब वृत्तान्त लिखा है, उत्तर आने तक लडाई 
बन्द रहे । हिन्दू लेका इख बात पर विश्वास कर के शिथिल दो 
गई थी किं धोखा देकर एकाएक शहाबुद्दीन ने लड़ाई आरस्भ 
की | बहुत खे हिन्दू ՎՀ मारे गर । खमराखिद्र भी बीर गति को 
गए । पृथ्वीराज ओर उन के कवि चन्द को कौद कर के गज़नी 
भेज दिया 1 कहते Š कि शब्द्भिदी बाल से «ոզ होने को अवस्था 
में एक दिन पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीव का प्राण 
विनाश किया ओर seat सभ्य पूर्व. लकेतानुसार चन्द कवि ने 
उन को मारा और Tet ने चन्द # को । भाश्तवर्ष से द्विन्दुओं 
के स्वाधीनता का सूर्य war के हेतु अस्त हो गया। पोळे 
शहाबुद्दीन ने कन्नोज का राज भो ले लिया और बनारस को भी 
ध्वंख किया | EE | | 

Wi सरने Kanada खन्‌ १२०२ में पूरा बादशाह 
VW, किन्तु आठ बरस भी राज्य करने नहीं पाया था कि agat 
के दाथ से ( १२१० ) मारा गया। Gur खसय देन्दुस्तान उल 

दास Gaga UR के दाथ में था क्योंकि इसी को वह यहां: 
का प्रबन्ध लोप गया था । यो भारतवर्ष के राजेश्वरों का राज्य 
एक दास के आर्घान छुआ | eS | 
_. WHEN Gas को शहाबुद्दीन Kk मदसूद गोरी ने 
Saag का (Kara भेज दिया और तब से हिन्दुस्थान का राज्य 
निष्कण्टक इस के अधिकार में आया । चार ESSE क आञकारः मे आया । चार बरख राज्य कर क राज्य कर के 
SST की उाक्षे अव की चढी कमान को जाने फिरि कव चढे । 

Gift चुक्कै चौहान इक मारय इक्क सर || ? 
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यह मर गया | इख का पुत्र आरामशाद खाल भर भोर. x 
करने न पाया था कि इस के बदनोई शमसुद्दीन ने जो पहिले 
, TIK था इस को सिद्दासन खे उतार कर मुकुट अपने सिर 
TFET | इस के समय में बंगाला सुलतान कच्छ Rrg vi 
बिहार मालवा और ग्वालियर तक दिल्ली के राज्य मै मित्र ई. 
था | इस के मरने के पीछे इस का बेटा रुकुलुद्दीन फोरोज्ञ | 
शाह हुआ किन्तु यह ऐसा नष्ट था कि इस को उतार कर ai | 
ने इख को वाहन रज़िया बेगम को बादशाह बनाया । साढ़े तीत | 
चरस राज्य कर के बलवाइयो के हाथ खे यह भी भारी, गई | | 
का भाई सुईजुद्दीन बद्दराम दो Վա दो महीना बादशाह रह | 
फिर लोगो ने इस को mq कर के इस के aix ATT | 
HITE को बाढ्शाइ बनाया | किन्तु चार बरख बाद TE भी मारा 
गया ओर इस का चाचा नर्खारुद्दान wee बादशाह ww 
'अह्तिमश का दास और दामाद बलवन इस के समय मे मत्री | 
था ओर इस ने नरवर ओर चन्देरी का kar तथा गजनी बा 
राज्य जय किया था | सन्‌ १२६६ में नसीर के मरने पर Վա 
AME हुआ ओर बीस AAT राज कर के ८० बरख की aay x | 
में मर गया | इस का पोता केकुबाद राजा हुआ किन्तु ae ऐसा |. 
पविषयी था कि दो बरस भी राज्य न करने पाया कि लोगों ने इष | 
को मार डाला और दिल्ली का राज्य गुलामो के ՀԱԿ նա| 
कर ।खिलाजियों के हाथ में आया | 


Te पंजाब से आकर सत्तर qd की अवस्था में «ազո | 
| खिलजी तख्त पर बैठा | माळवा. और նո उल के समय | 
विजय हुए | इस के भर्ताजञे अलाउद्दीन wa १२६४ में aU]. 
भी जीत लिया ।-किन्तु दुष्ट अलाउद्दीन ने इल विजय के पावि है |) 
अपने वृद्ध चाचा को प्रयाग मे मिखने के Վազ कटवा दिया श्रो || 
आए बादशाह हुआ | ( १२६५ ) बादशाह ala ET इख ने जताई ը 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| Eoo Ux jJ 


5 दन के दो लड़के और उस के पक्षपाती कई संदारा को meer 
- किया और फिर बड़ी निर्दूयता से >> रात जीता। अनेक प्रकार 
_ के डुखदाई कर प्रचलित xi १३०० में रणथस्भौर का प्रसिद्ध 
frat पंक बरख की लड़ाई š ger और _शरणागतवत्खत्न परम 
बार दम्मार १८ राजा खकुडस्ब बारा की ՀՈՎ की गया | १३० 37 


(OCTO YP ar: r y. 


में देबगढू.के राजा के जासाता राजा हरपाल ने देवगढ़ और 
एजरात को जीत कर स्वतंत्र फेर दिया। इस के मरने पर मालिक 
काफूर नामक एक इस के युलाम ने जिस աՀ सदार बनाया 


को अन्धा करते ` मार तारा गया! कनि सुवारक आप ही मारा गया | कुठवुद्दान मुबारक 
x E 3k मीर उहम्मदशाह मंगोल „नामक एक सदार पर अपनी एक उपपली से 
पारि के सन्देह से अलाउद्दीन ने कोथ करके उस के वध की आज्ञा दी थी। वह ` 
भौर की शरण गया गहिराइ ने हम्भीर से मंगोल को मांगा किन्तु धीर बीर हम्मीर 
अपने शरणागत को Tel दिया इसी पर अलाउद्दीन चढ़ दोडा राजा ախ के 
j Վ दै दोहा जगतमातिद्ध है, सिंह qaq աան फल इस सार | 
far ws नु दू Rin SUED निच eco REGAN 


1:8६: 1 


` ज्ञ बादशाह दो कर ( १३१७.) अपने छोटे भाई को अन्धा hn 
और बहुत खे खदोरों को मार डाला । यह अति Ra 
qu था. इस के एक हिन्दू गुल a à जिस का सुखत्मान 2 
पर खलरो नाम इुआ था १३१८ म मजादार जीता शोर (३, 
Հ मुबारक को Վար काट कर आप राज पर Sari 
चार मदीने तक इछ का सिक्का चलता रा | इस के umi 
हिन्दुओं ने सुखदधान सदारा फी स्त्रिया को दासी Itik 
बनाया मसाजिदो भें सूरत बिठा दी और gua को चोकोर 
कर उस पर बैठते थे। य॒ उपद्रव खुन फर पंजाब का सूस 
amar सेना लेकर दिल्ली में आया ओर खुसरो aa 

आप बादशाह बना | j | 


गाज़ी खां ने बादशाह होकर अपना नाम गयासुद्दीन զա 
ԿԿԱԼ ( १३२१ ) इख का बाप बलवन का YAA था। փ 
आर घारंगोला जीता | तुग्रलक्राबाद का कविता बनाया। तिप 
जीत कर जब लौटा, तो नगर के बाहर इस के Հ» जूना ने ए 
काठ फा नाचघर जो इस के लोटने के आनन्द में बनाया या 
के ՈՎ दब कर मर गया। ( १३२५ ) जूनाखां ՀԱԿ 
कर अपना नाम सुइम्मद quam uri (१३२५) ४ | 
qra नामं REET अलगखां था। पाहिले यद बढाउ. | 
ՈՀ बड़ा दानी था। दज्ञार द्र का ՁԵՎ աա | सुग? 
सुखद किया | और दक्षिण ने अपना अधिकार फैलाया | प 
ले पेशे काम किये कि लोग ՀԿ पागल समझने ԿԱՅ 
दिया कि दिल्ली की प्रजा मात्र दिल्ली छोड़ फर देवगढ़ | 
जिसको दक्षिण मे दौलताबाद नाम ले वसाया था। इन pi 
यह छुआ कि देवगढ़ तो न बसी किन्तु दिल्ली swe TH « ; 
फिर दिल्ली लोट आया । फारस आर Gua Հ d 
तीन लाख दारदः arora Bi KA TS E 
j . Ի 


vp 
^ ի ; IE 


। 


$ 
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को चीन लेने के लिये भेजा, ये सव के सब हिमालय में नष्ट हो 
गये, कोई न बचा | बहुत खे कर प्रचलित किये। लोग शहर छोड़ 
कर जंगला मे भाग गये पर वहां सी ՎԵԼ न छोड़ा ओर जानवरों 


- की भांति उन लोगो का शिकार किया गया। काराज़ का सिक्का 


चलाया | लड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। लाखों սգա मरे। चारो 
७ . * ` ` ° A ap oe 
शोर विद्राइ दो गया। बंगाल ओर तेलंग स्वाधीन हो गये | 


मालवा पंशाव ओर Waar Meret हो गये। कनाटक मे 


विजयपुर नाम का TH नया राज्य हो गया, हुसैन बामनो ने 
मध्यप्रदेश मे एक नया राज्य बनाया | अन्त में taste शान्ति के 
लिये स्वयं खव जगह घूमा किन्तु मालवा और पंजाब छोड़ कर 


` करी शांत न छुआ, रास्ते में सिन्धु के पास ser म zas I 


हुई ( १३५१ ) । मुहम्मद का भाई फ्रिरोज्ञणाइ बादशाह छुआ 
( १३४१ ) LEE ने स्थान स्थान पर इस्मा, चिकित्सालय, ԿԱՎ, 
पुल, तालाव, पाठशाल और ԱՀՀ मद्दल बनवाये थे । कर्नाल 


` 


से uer हिसार तक जमुनाजी नहर निकाली । इस ने अपने को 
Met वृद्ध समझ कर नखीरुद्दीन को राज्य दिया किन्तु इस के 


दो बरस पीछे नसीरुद्दीन के दो भाइयों ने बलवा करके इस को 
निकाल दिया और फ़िरोज़ gre के पात गयाछुद्दीन को तख्त 
पर घेठाया | १३८९ में नब्बे बरश की अवस्था मे फ़िरोज़ मरा, 
आर उख के पांच दी महीने बाद १३८६ मे इन्ही! चलवाइयां ने 


TUERI को भी मार डाला ओर उस के भाई STIR को 


SRR किया । अवूबकर साल भर भो राज्य नहीं करने पाया 


c A A ~ f : A 
ՀՈ नर्सार्हान उस को जीत कर आप बादशाह बन Sar | 
चार बरस राज्य करके य मर गया और इस का बढ़ा बेटा 


SRU अपने को शिकद्र शाह प्रसिद्ध करके बादशाह छुआ । यह 


केवल ४५ दिन जीआ ओर इस के पीछे इस का छोटा आई 


“ 


TEN Juga, TRAE छुआ ORR 0०८इस' की ՑՈՎ «ՎԼ छोटी 


as | 


B 


होने के कारण राज्य मे चारो ओर NITA दो गया आर गुज़ 
मालवा, ओर HAT के सूबे TAIT हां गय आर AAT Q 

कर जौनपुर का स्वतंत्र राजा बन बैठा | इसी समय अर्मार Se 

__ लग जा कि परमेश्वर की मानो सूत्तिमयी सहारशाक्के थी बहुत है 
` _ तातारियो को लेकर दिन्दुस्तान मे आया (१३६८) | «Կոր, 
' इसके नाम AAT साहबाकेरों आर गोरकां थे ओर Հոր 
' ատա AT d AT A था | पजाब के रास्त में ASAT TAN जिते | 
x नगर या गांव मिले उनको प्रलय की तरह लूटता ओर जलात | 
__ हुआ दिल्ली को “भी खूब लूटा और ՀԱԿԱ लाख मनुष्ये 
रास्ते मे पकड़ गये थे क़तल किये गये | १५ बरस से छोटे տավ 
गुलामी के लिये नहीं मारे गये मद्दसूद गुजरात म भाग गण | 
ओर तैमूर के नाम का खुतवा पढ़ा गया । खन्‌ १३६६ में du| 
लूटता हुआ AE अपने देश चला गया | मदसूद फिर आया रोर | 
Հ बरस राज्य कर के मर गया। आर दोलत खां लोदी ने !१| 
महीने तक राज्य किया । तेसूर के सूबेदार खिज्न खां खेयद GU 
से राज्य छीन लिया | ՎԱ sgag अपने जामेजम Հա| 
. चक्रम नसारूद्दीन आदि दो तीन बादशाह ओर लिखे ë जो ग्रो| 
' तवार्राखाँ मं नहीं el १४१४ से १४२१ तक खिजू खां बादशा| 
' «որ और उस के मरने पर उस का बेटा सुबारकशादह बादश | 
हुआ | १७३६ में उस के मंत्री अबदुल Vag ओर सदानन्द से| 


ua 


ने उस को मार कर SS के भतीजे सुद्दस्मद को बादशाह qa 
१४४४ fo में इस के मरने एर इख का बेटा. «աո ԿՈ 
SA | उस समय की बादशाहत, नाम मात्र को थी। १४५११ | 

. में बहलूल लोदी ने पंजाब से आकर तख़ छीन लिया और |. 
उद्दोन बढाउ, चला गया | ա. 
बह लूल क बादर दा सप दिज्ली तिरी मिल Zu ux 4 । Ë: 
याला खे Hala बरख तक खडकरड्यन que 


E | 
d | किक NLS य 


` दिल्ली में मिलाली । १४८८ में इस के मरने पर इल का बेटा 
` लिकंद्र बादशाह ZNI इस ने हिन्दुओं को अनेक कष्ट दिए। 
तीर्थ बंद कर RTI पोचुगीज़ लोग पदले पदल इसी के काल में 
fe gah आए। १५१६ में इस के मरने पर इस का बेटा इवराद्दोम 
. ` बादृशादद हुआ | यह ऐसा नीच ओर दुष्ट ओर अभिमानी था 
कि सब सूबेदार इख ख फिर Կլ ՎԱՎ का सुवेदार (ARIT 
लोदी जो इस का गोती-था इस से ऐसा दुखी हुआ कि इख ने 
| कावुल के बादशाह बाबर जो तेसूर खे get qua में था उस को 
| अपनी सहायता को बुलाया। बाबर ने आतेही- पदले सिकन्दर 
ही का राज नाश किया, फिर १४२६ में पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध 
f » भे इवराहीम को जीत कर आप हिन्दुस्तान का बादशाह हुआ | 
` सावरने बड़ी सावधानी खे राज्य करना आरस्म किया | 
बिल्ली के अधीनस्थ जो सूबे फिर गये थे सब जीते qu १४२७ 
` में मेवार के राजा संग्राम सिंह ने बहुत खे देश जीत faq थे, 

इल से कृश बेर इन खे घोर संग्राम हुआ, १४२८ में चन्देरी का 
` աաա राजपूत बड़ी बीरता खे खेत रहे | इसी साल 
` राणा संग्राम सिं ने रंतभंवर का किला ले लिया। TRI 
Ran लाहोर, बंगाल आदि में अफ़गाना को बाबर ने पराजित 
 किया। १५३० खन्‌ में २६ Karat को बाबर Ml BITES | 
` कहते É कि हुमायूं बहुत बीमार छो गया था | बाबर ने इंख बात 
` आ इतना शोच किया कि आप दी बीमार होकर मर गया | बाबर 
भें कई गुण सराइने फे योग्य थे। इमायूं ने राज्य पर बैठ कर 
| अपने तीनों भाई कामरान्‌, Raa और अस्करी को यथाक्रम 
1 


MTV सस्भल और मेवार का, देश दिया । पहले जोनपुर का 
विद्रोह निवारण करके फिर ag गुजरात पर चढ़ा और वहां के 


է. ah TEST शाह को बड़ी बहादुरी से जीत लिया । १५३७ 
1 js Ee co चपाला जीत लिय [र | SES RAS ROE शेरशादृ 


“ 
> 


ա.  . 
CO C 
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|  सेलड़ने को आया तो बहादुर शाह फिर स्वतंत्र दो गया। 
4| शेरशाद्द पहले बाबर का एक सेनाध्यक्ष था | ERUIT quia 
जुनार शेरशाद से जीता, (ց पॉछे शेरशाद्द ने विश्वासघात. 
| || करके रोहतासगढ के राजा को भार कर उस के किले मे अपना. 
| परिवार <= कर हुमायू पर एकबारणी ऐसा धावा किया छि 
। बनारस और Հիա तक जीत लिया। १५३६ में फिर एक वेर 
| शेरशाह garg का पीछा किया ओर गंगा में कूद कर ազ 
ने अपने को बचाया। सन्‌ चालीख मे फिर gate शेरशाइ से | 
| | दारा और गंगा में तैर कर Mat तरह फिर बच गया | दिल्ली | 
पंहुच कर अपना परिवार लेकर वह लाहोर गया, किन्तु वहां भी | 
शेरशाह ने Tight छोड़ा, इस से वह सिन्ध होता हुआ राजपुताने | 
मे झया । यहीं इसी आपासि के सभय अमरकोट में १४४२ में | 
अकवर का जन्म हुआ | डेढ़ Վա अमरकोट के राजा के आश्रय | 
में रह कर इुमायू इरान में चल्ला गया ओर ՀԱՅ वादशाह को | 
araar खे वहीं रहने लगा | | 
RUE ने ( १५४० ) 'हुँमायूँ के अधीनस्थ सब राज्य आधे. | 
कार करके रायक्षन, माड्यार और मालवा जीता । ( १५४१) | 
| चित्तार जीतने का ढ़ खकदप कर के मारग. मे का लिजर का करिता || 
| / घेरे SU पडा थाक रात का भंगजान भ आग लगन छे ՀԱՅ | 
' कर प्राण त्याग' झिया Lag बड़ा धीर और बुद्धिमान था । घोड़े 3 
, का डाक, राजस्वकर,,खरा[य, तददसीलदार आदि कई नियम उस | 
| ने उत्तम बाध थे। बगाले खे सुलतान तक एक urat इसने | 
` बनाया था इल के मरने पर इल. का छोटा बेटा տառա | 
QURUQ नाम < कर बादशाह gar | १५५३ म (Š | 
के मरने पर इस के बेटे फिरोजशाह को मार कर Ta का साहा | 
मुहस्मद्शाह अदली बादशाह ERT TE राज्य का सब सार देर्‌ | 
नामक एक ՎԱՎ के ऊपर छोड़ कर आप आति विषय मे प्रबुत |. 
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fies 
| | हुआ | चारो ओर बलवा दो गया | इसी वंश के इबराहीम सूर 
| . ने दिल्ली, आगरा, सिकंदर सूर ने पंजाब और wass सूर॑ ने 
बंगाला जीत (लिया | हुमायू, ओ हिन्दुस्तान जीतने का अवसर 
देख ही रहा था, इस खमय झो अनुकूल समस कर ՎԱՅ हज़ार 
सवार ले फर [खन्ध उतर कर हिन्दुस्तान में आया और (१५४४) 
qaa जीतता हुआ (देल्ली म॑ पहुंच कर फिर ले भारतवर्ष के 
f re Aera f A A NK, 
सिंहासन पर बैठा । जितन दृश आधिक्वार से निकल गए थे लव 
जीते गए । किल्तु KA ने उस को राज भोगत न दिया और एक 
दिन सध्या को महत्व की सीढ़ी पर ले पेर फिसल कर गिरने Յ 
(१५५६) परलोक खिधारा। ` | : 
լ . acy "a 
a इस की ՀՀՀ पर एस का ga जगद्विख्यात अवुलसुजञफफ्रर 
` जलालुदान मुद्दस्मद अकबर शाह साहे तेरह बरख की अवस्था 
में बादशाह छुआ । ŠZ खां खानखाना राज्य का प्रवन्ध करता 
था। बद्खशां के बादशाह सुलेमान me मे aga दखल कर 
लिया हे, यह खुन कर बरम अकबर को ले कर पंजाब के मार्ग से 
| s अ | न अर हसू क बानेयां ने तीखे हजार सैन्य ले कर 
KO चार आगरा जीत लिया और dara की ओर शकवर E 
जीतने को आणे IEE । atta खाँ ने यद खुन कर शीत at दिल्ली के 
NUT मोडा ओर पानीपत H हेस ले घोर are == NN 
ee Á „ अवे ७ घरि युद्ध हुआ, जिस में Rw 
` मारा गया आर den की जीत wi य छे dca के 
NT त ER ES जय खे चैर को इतना 
रा यया[के वड अकबर को qs ने Q 
et : च्छ TART NT | पारिणाम- 
णा अकवर उल की यह चाल हे 5 
हरित सता आप Ax JT देखकर बहाने खे निकल कर 
aah € बहा ( १२६० ) यह दृश्तिह्वार जारी 
हे बेर z : क सब काम्न 54 ने अपने हाथ में ले लिया 
et हुआ, eg बादशादो 'त स ।जासिया कर बागी हुआ, किन्तु बादशाही 


i 

C इस का वास्तव में ons 

| "à ST में बसन्तराय नाम था | कई तवारीखों में इस की जाति दसरी 
` ६। किन्तु अगरवालो के भाट इस को अगरवा है l. jb 
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मोज खे हार कर बादशाह की शरण में झया | अकबर ने ८ 

के सब अपराध qar किए और ' भारी पिनशन नियत कर à 
किन्तु बैरम को उसी वर्ष मक्ता जाती खमय मार्ग में एक पठान 
ने सार STAT | इली बैरम का पुत्र अबदुलरदीम ai SIT 
संस्कृत और हिन्दी भाषा का बड़ा पंडित और कवि हुआ है। | 
या WIE बरस की अबस्था से अकबर इतने बड़े राज्य का | 
स्वतंत्र कत्तो हुआ। इस ने अपनी परंपारगासिनी बुद्धि खे यह. 
बात सोच लिया कि बिना Թա का जी दाथ में लिए इसकी. 
राज्यश्री स्थिर नहीं रंद सकती। इस ने हिन्दू Yasa दोनों 
को बड़े बड़े काम दिए। योधपुर ओर जयपुर के राजाओं कषी | 
बेटियों खे «աա किया ! मत का आग्रह छोड़ दिया । यहां त | 
कि कई हिन्दुओं के तोड़े हुए मन्दिर इस ने फिर ले बनवा दिए। | 
' लखनऊ, जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर इत्यादि इस के राज्य हे. 
- आरम्भ दी मे इस के आधीन दो गए थे। १५६१ में मालवा मौ | 
जा अब तक राजा बाजबहादुर के अधिकार मै था, इस के सेना | 
पाति ने जीत लिया | राजा के पहले ही पकड़ आने पर उलझी | 
रानी दुर्गावती बड़ी शूरता से लड़ी | दो बेर बादशाही Փող | 
इस ने भगा दिया, किन्तु तीसरी लड़ाई में जब द्वार गई तो भ्रात | 
घात कर के मर गई। इल पवित्र SÑ का चरित्र अब तक बुंदेलखंड | 
खर गाया जाता हे, अकबर ने बाजबहादुर को अपना HU. 
HAUT बना कर अपने पास THAT | १५६८ में अकबर ने चिच! | 
` का ոա घेरा राणा Surg पहाड़ों में चले गए, किन्तु ज |` 


է 


के परम प्रासिद्ध ՎԿ जयमल्ल नामक सेनाध्यक्ष ने दुगे की ब | 


+. es... ~= 2 7 Հ - - 


I 
^ 


, सावधानी खे रक्षा कियां। एक रात जयमल्ल क्रिले के sul 
` मरस्मत करा रहा था कि अकबर ने दूरबीन खे देख कर गोती |. 
` Վո निशाना मारा कि զոր गिर पड़ा। इस arad? 


“मरने से क्षत्री लोग ऐसे sare हुए कि सब बाहर निकल भा |. 
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x | feat चिता पर जल गई ओर पुरुष मात्र लड़कर बोर गति को 

| qi उस युद्ध में जितने क्षत्री मारे गए उन सब का जनेऊ अक- 
| बर ने तोलवाया तो साढे चोहत्तर मन हुआ। इली खे ԽՅՎ 
| पर ७४॥ लिखते š, अर्थात्‌ जिख के नाम की चिट्टी है उख के 

| सिवा और कोई खोले तो चित्तोर तोड़ने का पाप हो A यद्यापे 
|: चित्तौर का [करेला टूटा किन्तु ՎՀ बहुत दिन तक बादशाहा अधि- 
कार में नीं रहा,। राणा उद्यलिद्द के पुत्र राणा TATA खदा 
संवंदा सड़भिड़ कर बादशाहा खेमा को नाश किया करते थे। 
wet बरखात आई आर नदी नाला से बाहर खे आने का मार्ग 
बन्द हुआ कि वह क्षत्रियो कोले कर उतरे और बादशादी फौज 

। को काटा । मानालद्द का तिरस्कार करने खे अकबर «ա. 
श्र १५७६ म जहांगीर और मद्दावत खां के खाथ बड़ी लेना लेकर 
MUST ने राणा पर चढ़ाई की । प्रताप (UE ने हल रीघार 
नमक स्थान एर बड़ा सारी युद्ध किया, जिस में वाईस हजार 
ՅԱՅ मार गए | इस पर भी राणा ने हार नहीं माना और सदा 
ՀԳ | अपन बाप के नास खे उदयपुर का नगर भी बसाया 
और बहुत सा देश भी जीत खिया | १५७३ में गुजरात, ७६ में 
Պո ओर बिद्वार, ८६ में कश्मीर, ३२ में सिंघ आर Li 
ՀՈՎՀ के सब राज्य अकबर ने जीत लिए | अद्मद्नगर के युद्ध 


मे, i ; 
Š a ° ] चांद उल्ताना नाप्रक वहां के बादशाह की चाची 
= कता भकाश को थी। इली समय युवराज सलीम चारा 


E 


A RI Ji ~ € 

डो गया और इलाहाबाद आदि अपने अधिकार À कर लिया । 
किन्तु घकबर जव aa से लोन weet aja 
न्या AEIR स खारा ता जहांगीर इस के पाल हाजिर 
Sie ty अपराथ TAT करके बंगाला और Mare इल 
E aa JURTIR की लड़ाई में अरुबर के प्रिय 
इरः, ` “राज बारबल मारे जा चुके थे और 

जहागीर के विद्रोह के समय Š Me ր 
ओ। “हाई के समय ՅԱ के राजा ने मार डाला था, | 
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तथा उस का दूसरा लड़का सुराद भी आति मद्यपान कर | 


चुका था । अब ( १६०५) मे अकबर को उल के तीसरे „^ 
दानियाल के भो अति मद्यपान से भर जाने का लप्ताचार EU 
इतने प्रियवग के मर जाने ले इस का चित्त Tatum, t 
बीमार हो कर ६३ वर्षे की अवस्था में आगरे भें «ոզ a վ 
HAT सलार को त्याग किया | N 
अकबर «ՈՅ बुद्धिमान और परिणामद्शी था । արմ 
इस को छू ՀԱ गया था प्रथमावस्या म॑ तो कुछ भोजन फः J i 
का व्यखन भी था 10 अवस्था बढ़ने पर यह बड़ा हो a 
हो गया था । बरस में तीन महीना मांस नहीं खाता था | gal 
वार को मांल की दूकाने बन्द रहती थीं | जिजिया नामक | 
ओर प्रत्यक्ष Wat उख ने उठा दिया था और सतो होना ի 
बन्द कर दिया था | कर का भी बन्दोवस्त अच्छा Aaa! ८ 
महाराज टोडर मल्ल ( टन्नन wal) «զատ, որոր 
मानालिइ, तानसेन गंग, जगन्नाथ एंडितराज और zd 
बीरबल आदि सब प्रकार के चुने हुए զգա इस को quri : 
कागज़, डी न्‍ बढो आदि का नियम इन्हीं टोडर agama 
हुआ ६॥ विधवाविवाह के अचार में भी इस ने उद्योग ñam 
ओर ताथों का कर मी छूट गया था | भूमि की उत्पात से र 
यांश लिया जाता था और पन्द्रह gat में राज इंट! हुआ था। [क 


^. ~ = š a à 
अकबर के मरने पर सलीम नूरुद्दीन अद्दांगीर के गा। 
[लहान पर qar । इख ने बहुत खे कर जो अचर के qu 


à sb D ~ T 5 M ` 
a गए Հ i Հ ՀՀ ԹՎ 4 नाक फान पाटन Gry HA, qi i 
ज का जग्रादार या प्रजा खे रसद लेना ओर अफीम री, : 


श्रां 


तर इख ये नन्द्‌ कर दिया । महल में एक सोने की ५: 

A zm NN A š š Նա ՆՎ 
aza थी कि किसी दीन दुखी की पुकार जो कोई राग 
न छुने तो वह जंजीर दिला दे । .जजीर की घंटी के शल. 


| 
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आप बाहर निकल आता था आर न्याय करता था | किन्तु १६०६ 


ज्व उस का लड़का खुखरो पंजाब में बागी हो गया था qu 


| जहांगीर ने उख के खात UY साथियों को घड़ी निर्देयता से उस 
| क आंख के सासन मरवा डाला | १८१० से चार बरस तक मालिक . 
अस्ब gag ` Տ NA (र à 
॥ շոու ओर. TEAR Հ लड़ाई ԿՀ Tet | १६१४ मे सुरेस 
| (शाइजहा ) क साथ एक बड़ी सेना इस ने उदयपुर जीतने को 
भजी A - "3 M 
| थी, किन्छु राजा ने मेल कर ԱԿՍ १६११ भे जहांगीर ने 
2 (hae rae es ՎՀ ° 
नूरजदा से व्याह [किया। नूरजहां का पिता ग्रयाखबेग ईरान का 
एक धनी. था किन्तु विपाचे पडन से बहू व्यापार को Թա 
आता या | माग से ՀՅ का जन्म हुआ aa यहां झा कर 
अकबर के दरबार म भरती हो गया था set ang Š जहां 
गीर की AE पर दृष्टि थी, eg अकबर के डर के मारे कुछ 
ACT सका आर TC ART नामक एक पठान slic के | 
जिसे अकबर ने Saree और Gare छ «իր =: 
“LN Վ ՊԱԿԱ आर बिदर से ՀԱՀ दी थी, नूरजद्दां 
MOUS ही गया था। चादशाइ होते at जदांगीर ने बंगाले के 
फरार का नुरजहा झो किसी प्रकार भेज देसे को लिखा। शेर 
"गन बड वीरता से मारा गया और नूरजहां बादशाद Հ 

मेज दी TE । चा [गीर ने pa 
a र बरस तक जहांगीर ने ea की gN कर के 
सक साथ विवाह किया फिर तो नूरजद ही खारी : 
ती थ; जहांगीर न फर तो नूरजद ही खारी बादशाइत 
EN गाभमात्र का बादशाह SIT | यद =Ñ चतुर भी 


el शय थो | १८२ मं HT > ` = R 

V मुख था म Mette का बड़ा बेटा खुसरो मर गया | 
तराधिकारी बनाना ԱՑ ने खुरेम शादजदां को दी अपना 
चौ M LT चाहा । ag नूरजहा की बेटी जहांगीर 
दृशाह बनाने रको व्यादी थी ազ नूरजदां ने उसी को 
x fü बनाने sat इच ^ en ` k di 
या । पिता क “क ख जहांगीर का मन शाइजदाँ से फेर 
र बगाले मे यह बराबर ते दजा बागी दो गया बाकि में 
"यह बराबर तड़ता रदा और बादशाही फौज 
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का पीछा किए फिरती थी । अन्त में एक अर्जी! भेज कर 
इस ने अपराध को क्षमा चाही ओर अपने दो लड़कों को 
_ में सेज कर आप दक्षिण की qa पर चला गया। 
ने एक बेर बंगाले के सूबेदार प्रसिद्ध बीर मद्दावटखां को fis 
देने को बुला भेजा । महावतखां इल आज्ञा से शक्षित हो 
आया सही, किन्तु पांच ՀՀՀ जुने हुए राजपूत अपने साह 
MAT | इस समय जद्दांगीर काबुल जाता था । satel ेलप् पर| 
इस की सेना उतर चुकी थी (के मद्दावत खांने «mmu 
बेगम को घेर कर अपने अधिकार में: कर लिया। कितु 
की चालाकी से कुछ दिन पीछे ( १६:६ ) जहांगीर महावत्ता ३ 
अविकार ले निकल आया | १६२७ म कश्मीर म ախի एप 
रोगग्रस्त हुआ कि लाहौर म आकर Ais बरस की wq 
मर गया। MIARA नासक नूरजदा 98 AR ने nga 1 
में खारा राज्यचक्र था खुलरो के बेटे दावेरबलूश को Հար 
बादशाइ कर के आप काम काज करने ՊԱ ՀՈՆ शाइज्ां 
दक्सिन से बुला मेज | शादजदा के पहुचन पर AARTI 
दाविरवखश को मार डाला | कदते द. (के ATE महीने यह 
मात्र को बादशाह था । हॉग्लिस्तान के वादशा जेम्स (१ ) 
एलची खर टामखरो जहांगीर की खभा म आया था | 
शाइजहा १६२८ में बड़ा धूमधाम स दिल्ली कै aud पर | 
डेढ़ करोड़ रुपया उसी दिन व्यय हुआ या | at i 
आसिफ्रखाँ इस के mew मंत्री थे। दिल्ली फिर स Վ Ca 
सांत करोड़ दस लाख रुपया लगा कर तखतेताऊल ; 
सिंहासन ) बनवाया । आगर मं ताजगज नामक է: 
eat बादशाह का बनवाया È नूरजदां ՀԱՅՐ : 
बरख जीती रदी और शाहजदां -पच्चास लाख e ai 
को देता या i ct ने जेली ers erem gq | 


| 


1B 


. Վ | | 
ET. | 


[39 J] wm. 


Ք की बादशादत को ՊԱՊԱՆ पदले कभी ऐसा किसी 
| हि हीं किया था | ada करोड़ लाल इल की आमदनी 
| n वर्ष सालगिरद में डेढ़ करोड़ व्यय होता था । मकानां 
| 4 ie हीरा जड़ा जाता था 1 इस पर भो मरने के समय 
b ES i करोड़ रुपया mex छोड़ गया था । १६३२ q कन्द्हार 
E երի सूबेदार अलीसरदारखा क शाइजद्दा ल पमल्जान Վ 
| (सहार फिर हिन्दुस्तान ah राज्य मे मिल गया था, किन्तु इकीस 
| ա ईरानियां ने फिर जीत लिया । १६४ ६ मे gr रा मी | 
रने जीता | १६७७ में कई बरख को लड़ाई के पोछे दक्षिण 
ի". $ आर अबदुल्ला शाह गोलकुडे के बाद 

| | प्रमो शान्त स्थापन हुई आर TEKI է: कळी as 
4 शाह Է सन्धि er गई | इसा ara a CICC iis Ba. 

| परा बादशाद के दाथ लगा | qasai को चार पुत्र थे । 

॥ शिकोह, शुजा, ओरंगज़ब और TCT | दाराशकाद बड़ा बुद्धिमान, 

| तय थोर उदार था, किन्तु औरंगज़ञेब इख के विरुद्ध զին 
| ազմ था । शुजा बीर था, परन्तु अव्यवस्थित था आर. 
| पुराद चित्त का बड़ा gaa था । १६५७ मं शाहजदा बहुत हा 
ոա दो गयो । दारा के हाथ में राज का शासन था! STAT 
yeso को उत्तम समझ कर मुराद को TET | 
| रदित दारा से बादशाद्दत तुम ले लो, दम तुम्हारी सहायता क | | 
| शेर तुम को तखूत पर बैठा कर मके चले जायेगे | मुराद 
Tatakan । ओरंगञ्जब भी आगे बढ़ कर उच्च से मिल गया - 
| १६६२ मे बंगाल से शाइशुज्ञ भी फौज ले कर चढ़ा, किन्तु Saat 

|| Wire (दाराशिकोह के बेटे ) ले बनारख के पाल लड़ ई द्वार 

| 'र फिर बंगाले चला गया | मुराद और EA इधर ae 

| सिहको जोतते हुए आगरे खे एक मंज़िल्ल श्यामगढ़ न 

x Wart एक लाख सवार लेकर इन से g< कई A 
b गिकला। राजा UME, राजा RNA, ՅՅ आदि कई क्ष 


; 
ng 
E 


Nu 
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राजे उस की सद्दायता को आए थे और बड़ी घोरता हे e 3 
गए । परमेश्वर को सुसट्मानो ՊԸ राज्य स्थिर नहीं रखना... 
` इख खे हाथी विचलने से दारा की फौज भाग गईं और औसा Te 
ने आणरे.मे प्रवेश कर के विश्वासघातकता से मुराद को š x 


कर के १६५८ मे अपने को बादशाद्द बनाया । अन्त मे एक Ñ | 
ՊԱՀ को भी मरवा डाला और खुलेमांशिकोद को भी N | 
कश्मीर खे पकड़ आया था, मरवा डाला | शुजा लड़ाई हार इर | 
अराकान सागा और वहीं ՀՎԱ भारा «Գլ «ազա 
की राद खे अजमेर आकर वीस हज़ार सेना एकत्र कर & | 
ओरंगज़ब पर चढ़ाई किया, किन्तु युद्ध मै हार गया और थोय. | 
Sra ने बड़ी नियता से उस को मरवा «ա उस š पुत्र | 
` लिपदर्शिकोंद को ग्वालियर के क्रिले मे Re किया और Qa 
बहुत से शादज़ादों को, जिन को बादशाद खे दूर का भी संबंध 
था, करवा डाला | कहते हें कि दाराशिक्रोह बादशाह दोतातो | 

` लोग अकबर को भी भूल जाते | इख के पीछे शाइजहां सात 
बरस जिया AT | 2 E 
ओरंगज़ेब के राज्य के आरम्भ ही से सुलटमानी «արա. 
का वास्तविक हास समझना चाहिए | जिज़िया का कर फिरसे 
जारी छुआ । Թա के मेलेओर त्योद्दार बन्द किए । तीर्थ ओर. 
देवमन्दिर «ՎԱ किए गए। cat से “ तीन पुश्त की कमाई! 
स्वरूप हिन्दुआ की जो दिल्ली के बादशाहा से प्रीति थी 
चह नाश दो गई | इधर दक्षिण में ՎԱԿ का उद्य 
छुआ | शिवाजी नामक एक चीर पुरुष ने, जो, याद्वराव 
का नाती और मालुजी का पुत्र था, दक्षिण में अपनी स्व 
तंत्रता का डंका बजाया। पहले विजयपुर के राज में Wc 
पाट कर के अपनी सामथ्यं बढ़ा कर १६६२ में बादशाही देशों. 


को लुटना आरम्भ किया। बादशाही लैन्नाध्यक्ष gre 
- ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri _ ' 


“Ny e. 


44 


[ १६ ] 


| ` sma आकर qu मै अपना अधिकार कर लिया | 
वत साहसी शिवाजी BAA पञ्चोस मनुष्य साथ ले कर 
Red il के डेरे मे ga गए ओर शाइस्ता बिचारे प्राण 
(क E dr । शिवाजी ने अवको पूने से ले कर गुजरात 
dy [प्रताप बढ़ाया और AMT और ԱՎԱՅ जीत. कर 
तृक BR को राजा प्रालिद किया | औरंगज्ञेब शिवाजी के इस 


qued | ` 
s बहुत दी खिलिया गया ओर जयसिंह के लाथ बहुत 


गुजारी की चौथ लेने लगे । १६६५ मे शिवाजी दिल्ली आए sm 
` երա ने जब उन को नज़ एबन्द्‌ कर लिया तो कुछ दिन dig 
' इही सावधानी से वह दिल्ली से निकल गए। १६६७ म ऑर 
' जवने शिवाजी को राजा की पदवी भेज दी ओर बीजापुर ओर 
“dager के बादशादों खे. लड़ने को इन को कदला मजा । शिवाजी 
जन दोनों वादशा से खड़े sic अन्त में जब सन्धि हुई तो 
` पपे राज्य का शिवाजी ने खुप्रबन्ध किया। १६६९ मे शिवाजी 
` ոա दक्षिण मे स्थिर हो गया था, इस स औरंगजेब ने A 
` RA मद्दाघत खाँ को बड़ी सेना के साथ उन को दमन करने को 
ter, किन्तु (१६७०) शिवाजी ने उन को परास्त कर दिया । 
रषी समय सत्तनामी और feng नामक दो दल हिन्दुआ के 
` और औरंगज्ञब के विरुद्ध खड़े ETI १६७८ में जोधपुर क 
- राजा यशेवन्त सिंह के सिंघुपार मारे जाने पर उन की खी भोर | 
KE निरपराध ओरंगज़ब ने कैद करना. चादा। अचा | 
' անա नामक सैनापाति की शूरता से लड़के ता NS US 
` इए, किन्तु बादशाह की इल बेईमानी से राजपुताना ud i 
AUT) उदयपुर के राण राजखिद, जयपुर + = “S< 
समी राजाओं ने बादशाह के विरुद्ध शस्त्र. घारण किसा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र. 


Լ २० | 


| डुगोदास ने ओरंगज़ेब के लड़के अकवर को ՎԵՊ | 
कर दिया ओर सत्तर हज़ार सेना लेकर अजमेर š T बातो 
ՀԱԱ ल बड़ा युद्ध किया | १६०० भे बिरार, खानदेश Tar x 
मसूर आदि देश में अपना अधिकार, यश और मतो Ն 
कर के शिवाजी मर गए। शिवाजी का पुत्र dux Ա १ 
Ear आर MANE के पुत्र मुझज्ज़म को जीत कर वहत Tg | 
WD, किन्तु एक युद्ध मे वादशाद्दी लेना से घिर कर पद ՀԱ 
अर ओरंगज़ब न उस कोमरवा ड fre E 
Oo Aaa डाला। इधर ՎԿ ՎԿԱ. 
रगड WE के पीछे गोलकुंडा और बीजापुर भी ओरंगज़ेब ने 
जोत लिया। यद्यपि इख जोत से औरंगज़ेब का गर्व बढ़ गया. 
किन्तु साथ ही उस का आयुष्य और प्रताप घर गया । दिण 
का लड़ाई के मारे खज़ाना खाली हो गया। हिन्दुओं काजी 
m~ ~ ba he. e à 
ՅՈՎ खट्टा St गया | š ՀԻՎ म १७०७ म ८६ चष की ग्रवस्था मे 
ओरंगज़ेब.मर गया ओर ATT का सोभाग्य भी sat के साथ | 
कश्र मं समाहित हुआ | 
SITIS के तीन लड़कों मं खे आज़म और मुझज्ज़म दोनों 

ही बाद्शाइ बन ՀՏ, किन्तु आज़म लड़ाई में मारा गया और 
कामबखूश भी «ԳԱՎ में मारा गया, इस से gaya do 
बहादुर शाह के नाम से वादशाह छुआ | इख ने उदयपुर, महा- x 
राष्ट आदि प्रबल राजों ले सन्धि की। सिक्खों ने इस के 
समय म भी बढ़ा उपद्रव किया । बहादुर शाह पांच बरख राग. x 
कर के मर गया । इस के पीछे सभी बादशाइ बनने लगे Ae | 
बहुत सा रुधिर Wu के पीछे ( १७१२ ) जद्दांदार शाह बादशाद _ 
छुआ । यह भी साल भर नहीं car (Hea का भतीजा Wu 
सियर इस को सपरिवार मार कर आप बादशाह हो गया 
(१७१३) इस के समय में भाई बन्दा नामक सिख wt 


x 
वीरता से मारा गया । १७१६ में AAT अब्दुल्ला और सेयद gat / 

x : CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 4 
| ; 

1 


[ २१ | 


| स के ger सहायक थे, इस से बिगड़ गए और फर्देखसियर 
x E. गया । : सेयदा ने रफ़ोंडल्द्रजात आर र।फडलशान को 
| „वासन पर बैठाया, fag चे चार चार aa मे मर गए। 
dae और նա ԿԳՀ ने इतने शदजादे मार डाले थे कि 
“yd ने बड़ी कठिनता से UUTANAAT नामक एक YEAR 
हो खोज कर कैद से निकाला और सुहम्मद शाह के नाम से 
` बदशाह वनाया। (१७१३) विद्रोह चारो ओर फेल TAT | १७२० में 
आतवा और १७२५ मे. हेदराबाद स्वतंत्र हो गए Aag लोग 
पके पूर्व दी मारे जा चुके थे। इधर भरतपुर मे जाटो ने 
' या राज स्थापन कर के लूटपाट आरम्भ कर दी। इधर 

| प्रतापशाली बाजी एव पेशवा ने दिल्ली के द्वार तक जीत कर. 
चम्बल के दक्षिण का सब देश अपने आधिकार में मिला Թալ 

` (१७३७) इस के सर्दारों में ले gene ने इंदौर, सेन्धिया ने ग्वालि- 
| गर, गायकवाड ने बड़ोदा और भोंसला ने नागपुर राज्य स्थापन 
հոլ इसी समय इश्वर के क्रोध का पक पंचम अवतार 

| {न का बादशाह नाद्रिशाद हिन्दुस्तान में झाया। करनाल 
| प पुहम्मदशाह ने इस से զանա किया, किन्तु जब दार गया 

| तौ गादिरशाह के पास हाजिर हुआ । नादिर ने इस का बड़ा _ 
frc किया । दोनों बादशाह साथ ही दिल्ली आए। उस | 
| य दिल्ली ऐसे निकस्मे ओर लुच्चे लोगो से भरी हुईं थी कि 

| रे ही दिन लोगो ने यह गप्प उड़ा दी कि नादिस्शाद्द मारा 
LAT बदमाशों ने उल के ՎԱՎ को काटना आरम्भ कर 
|» इस वात पर नादिर ने ऐसा क्रोध किया कि सारी 
|. „ भ कार देने का हुकुम दिया । डेढ़ पदर तक शाक की 
| मति लाख AIT के ऊपर काटे गए। अन्त को महदस्मदशाह 


EST | 
x T इ उस के सामने गया, तब नाद्रिशाह ने आज्ञा दिया 
A कारन լ Jt Sy 3 ` A ^ | 
"Վ ००, जाय, AL ՅԱ “ला SEIT थी . 


Doe डा Pes SRR a j wan सि 
aka SEL ans «iU le es DS = is SEAR SOT « »४ Փե" कट AOp f t Poma ' emate — — AA PS "n . 
1 a. HN 
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` में बड़ा उपद्रव उठाया था | किन्तु मरद्दद्दी ने इन का दमन किया । 


լ २२ |. | | l 


कि उस के प्रचार होते दी यदि किसी ने किसी के शरीर मे. 
आधी तलवार गडाई थी तो वहीं से उठा ली दिल्ली कोयो 
Sule कर के अट्टावन दिन वहां रद कर सत्तर करोड़ का. माल | 
साथ ले कर नादिर अपने զոր को लौट गया ( १७२६) | gg | 
दिन पीछे उस कें देशवाला ने नादिरशाद को मार डाला s 
अदमद्शाह नामक उख का एक सैन्याध्यक्ष HE, बलख, , 
सिन्ध और कश्मीर का बादशाद बन. बैठा । लादौर लेते हुए 
( १७४७) हिन्दुस्थान में भी उस ने प्रवेश करना चाहा, किन्तु | 
मुदहस्मद ME का पुत्र अहमद शाद ने खरहिन्द में युद्ध करके उस | 
को पीछे इटा दिया, इस के पूर्वे ( १७४० ) बाजी राव मर गप थे, | 
किन्तु उन के पुत्र बालाजी राव ने मालवा ले लिया था। १७४८ š | 
मुहम्मद शाह मर गया ' यह अति रागरंगभिय और विषयी था | 


इस का पुत्र अइम्मद शाद बादशाद CA | इख के समय मे रुहेलो | 
१७४४ में ग्राज़ियुद्दीन ने अइमद शाद् को अन्धा ओर WW करके 
जहांदारशाद्द के एक लड़के को तख्त ՎՀ बेठाया आर आलमगीर 
सानी उस का नाम रक्खा। ग़ाज़ियुद्दीन ने अदमदशाद दुरोनी के 
पंजाब के सूबेदार की मां को केंद कर लिया था। इख बात. से 
अहमदशाह ने ऐसा क्रोध किया कि बड़ी भारी सेना लेकर सीधा 
दिल्ली पर ag दौडा । ग्राज्ञियुद्दान बड़ी दीनता ले उख के पास : 
द्ाज़िए हुआ, किन्तु वद बिना कुछ लिए कब जाता था। (१७४५) | 
ayang और मथुरा लूटी और कारी «Հ: दिल्ली ओर लखनऊ 
के लोगो से भी रुपया वसूल किया गेया। अन्त में नजी aa 
को दिल्ली का प्रधान मन्त्रो बना कर अपने देश को लोट गया। 
արածն ने मरदट्टों खे खद्दायता चाही और पेशवा का R माई. 
रघुनाथ राव दिल्ली पर चढ़ आया | नजीबुद्दौला भाग qar 
गाजियुद्वीन JGR तीर हता OI HTREI | ME tri अद्दमदशाई 1 
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x m तके तैसूर को पंजाब a निकाल कर वह देश भी 
ए र्म कर लिया, अर्थोत्‌ अब ACE सारे भारतवर्ष के 
at परी हो गए। इसी समय ग्राज्ियुद्दीन ने बादशाद को मार 
और भाप दिल्ली छोड़ कर भाग गया । अहदमद्शाद दुरानी 
wae ऐसा क्रोधित हुआ कि बहुत बड़ी सेना ले कर फिर 
krem Lari पेशवा + Հո खुन कर अपने waite 
wipes भाऊ" के साथ तीन लाख सेना ओर अपने पुत्र 
कपास राव को उस से युद्ध करने को भेज्ञा। mai 
diana, फिर पानीपत के पाख डेरा डाला । पहले 


I 
M 


ր 


agam बातचीत हुई थी, किन्तु अन्त को ६ जनवरी 


[९९ को दोनों दल में घोर युद्ध हुआ, जिस में दो लाख से 
अर मरहट्टे मारे गए ओर պառ की जय Eel इल 
एसे मरहट्टे. का SAS, बल, प्रताप, सभी नष्ट दो गये और 
पप ही quar का राज्य भी अस्त हो गया। शुजाउद्दोला ने 
Meant के बेटे ANET को शाहआलम के नाम से चाद- 
शह बनाया ( १७६१ )। यदद दख बरख तक तो पदले नज्ञीवु- 
qe के डर से इलाहाबाद मे पड़ा रदा, फिर उस के मरने पर 


Nt सहायता खे दिल्ली 4 गया। wie ही दिन पीछे | 
WAC नामक ata के पोते ने दिल्ली लूट कर 


UME को पृथ्वी पर पटक कर छाती पर चढ़ कर कटार से 
शह निकाल ली और ददाथ बांध कर वह छोड़ दिया । मद्दाजी 
Յի यह सुन कर दिल्ली Վ आया और गुलामक्तादिर को 
| फेर बड़ी दुदेशा से मारा ओर अन्धे MENTA को 

१ पर बैठाया | चारो ओर उपद्रव था। १८०३ में ATS लेक 
शत सेना ले कर दिल्ली को acest के दाथ से लिया और 
/ पे को पिनशन नियत कर दी | शाइआलम को अकबर 
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ere की जागीर और पिनशन भोगते रदे। अन्त को quaa 
न रद्दी | यों मुखत्मानों का प्रतापसूय आठ खो बरख तप कर 
अस्ताचल को गया | d | १ 
दनकपात्न रत नगजटित, HHA जौन उगार | 
तिन की आजु समाधि पर, सूतत स्वान ATT ॥ 
ज्ञे सूरज खाँ बढि तपे, गरजे सिह समान | ` 
सुज बल विक्रम पारि निज, जीत्यो सकल जद्दान॥ 
तिन की आज समाधि पं, ՀԱ पूछत काक | 
'को? हौ तुम अब 'का' भप, "ED गए करि खाक॥ 


॥ इति ॥ 
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ग्रन्थ का उपष्टम्मक । ` 


PF nta 


Pý OUR DV IAS ap 
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` अकबर ने काश्मीर զ हिन्दु के देतु डक मन्द्र का जीणा- 
र कणया था, क्योकि उख को գազա लोग तोड़ डाला करते | 
| T | रौर उस पर उख की एक आज्ञा भी खुदा हुई हैं, जो यहां प्रका- . | 
शत होती दै । इस से लोग उस का चित्त QUI c | 


| Si J ६] (५ | 
Dp K y PA Y " c 5) y աՀա p եչ (४६ | | 
E we १1७ 35» B y | 9 99१ axils y y? | < | 
PIECE CE LI 

| wy pel 9 ys क = @ ՑՄ 5 Ü शि (9३० ४ ն) 
E à Cowo f! a ան X 4p To Bday 9 ան १९ 
| «Սն J (3942 eund ա | 9 ७४) ८० OP १३९ 5 | 
Ow ०३८. Uie aS 9 Ayo yo af क y^ aW oA AS. ' 


DF old «բյ KE եշ YS 


| 4.) ~ ४०)३ yo 923» uil os 93 < p | 
| : 9 ) )0 Jo 2 $3 क |) yoo ७१० 2 b yit Hwy 
= Ooi ००-०० ८२१४ CAU enum Sale | 
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| में हैं और जिस से տամ तेरी दी बात करते Š | घम्मोधस्मै 
सब तेरे ही मार्ग मै चलते Š और पक ब्रह्मद्वेत ही का भाषण 
करते Š | यदि तेरे बन्दना के स्थान Š तो वद्दां तेरे पवित्र नाम 
' की शब्दध्वनि करते हे ओर यदि देवस्थान š तो «ei सब तेरे हो. 


अभिलाषा मे शंखनाद करते š | कभी में सूतिंमन्दिर का पारिक्रमा 
° ^ तेरे ° x ° c 
करता इं और कभी तेरे बंदनालय में ԿՅ ը, अथात्‌ gun को 


उन्हें इस द्वेतेता से कुछ प्रयोजन नदी ओर इन दोनो को तेरे 
अतर भेद में गम्य नदीं | सूर्तिपूजका को सूर्तिपूजा ओर बन्दना- 
वालों को बन्दना किसी प्रकार चित्तरोग की शान्ति दे । 


यद्‌ मन्दिर भारतवर्ष के त्राह्मद्वेतबादिया “के विशेष कर 
काश्मीर प्रान्त के प्रिय सूर्तिपूजकों के चित्त तोषाथे लिद्दालन 
आर मुकुट के स्वामी साम्राज्य के माणिदीप महाराजाधिराज 
अकबर की आज्ञा से बनाया गया । जो सत्यानाशी सत्य पर दृष्टि 


न रखकर इस घर को गिरावेगा.वद मानो अपने इष्ट का मन्दिर ' 
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` हे परमेश्‍वर! ज्ञिस स्थान को देखता इं वहाँ खब तेरे दी खोज. 


° ° ~ `+ A X | 
घर घर हूंढ़ता É 1 यद्यपि जो लोग तुझ मे ही.लवलीन दो रदे है. 


լ २७ ] 


| ~ Ք G ՇԵ ~ qe " - 
aq यदि ईश्वर से खच्चे चित्त से सम्बन्ध Š तो सब मत 


| Ր N A 
ह थे बनाना चाहिये और मिट्टी पत्थर पर दृष्टि है तो 


ա զնա चाहिये। «७ : E 
rada दी सब कम्मो के तत्व का समभनेवाला d i 
ais qu मति दै और तू ही इम El yc माति 
: qe š uq ur ने राजा का राजा 3 a aN at & | | 
րզա आज्ञापत्र पर दुष्ट औरंगजेब ने कुछ भ्यान न 
par और अपनी आज्ञा से इसे तोड्वा दिया | 
Serda ने एक आशो सन, १०६६ दिजर में ऐसी प्रचलित 
dak बनारस में न कोई मन्द्र तोड़े जाय, TTA को 
Heal १०६८ मे विश्वनाथ का मन्द्र उख ने तुड़वाया था, उस 
केसात भर पीछे न जाने कया दया आप के चित्त म आई क 
ոո प्रचलित की गई, किन्तु qa आज्ञा उस की किसी 
विशेष युक्ति से शल्य नहीं थी, ओर यह आज्ञा कार्य š परिणत 
मनही हुई, क्योंकि १०७७ में इसी काशी मे छृत्तबासेश्वर का 
x दिर इसी की आज्ञा खे तोड़ा गया था । वहां जो मास्जद है 
इस का लेख भी agi प्रकाशित दोता दै, इसी ले उस के चित्त को լ 
| x Han स्पष्ट gt | मन्दिर न तोड़ने वाला असली ATT 
OUR महादेव नामक एक ब्राह्मण के पाख अद्यापि विद्यमान RI 


` 
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उद्यपुरोदय। ` 


ի | — Pa ee 


मेवाड का शद्ध नाम Heure है। और यहां के महाराज को 

«ո सोसोधिया दै । कहते हें कि इन'के वंश में कोई राजा बड़े 
ղոր थे | एक समय Sat ने छल से औषध में मद्य मिला कर 
| जको पिला दिया, क्योकि जिस रोग मे aoe थे उस को 
gait मद्य ही के साथ दी जाती थी 1 शरीर स्वच्छ होने पर जब 


| हतु गतता हुआ सीसा पीकर प्राण त्याग किया। तभी से सीसौं 


= ओर सव से माननीय Š | इसी वंश में महात्मा मांधाता, 


शाके चरि मै कालिदास, भवभूति, वरञ्च, ब्यास, वाल्मीकि ने 
गीष ग्रन्थ बनाए हैं जो अब .तक भारतवर्ष के साहित्य के रक्त 
WU हिन्दुस्तान मे यही, बंश ऐसा बचा है जिस मै लोग 
: ET से लेकर अब तक बराबर राज्यसिंहासन पर अचल छत्र 
गेचे बैठते आए। डदयपुरवाले ही ऐसे हे. जिन्दो ने. और और 
i बादशाद्दो को बेटी लो, पर अपनी बेटी मुसलमान 
1 

° कहो है कि जब միզ 'ने उदयपुर घेर लिया था तब राना साहब शिकार 
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lq जाना कि हम ने मद्य पीया था, तो उसके प्रायश्चित्तके 
Rar इस वंश की संशा हुई । यही वंश भारतखण्ड में सब से. 


an, दिलोप, भगीरथ, हरिश्चन्द्र, रघु आदि बड़े बड़े राजा.हुण Š | 
et वंश में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ने अवतार लिया है। इसी - 


[ ४ 1 


खाज हम उसी बड़े पराक्रमशाली प्राचीन वंश का इतिहास. | 

लिखने बैठे हैं । इस में हमारे मुख्य सहायक ग्रन्थ राड साहिब का | 

. राजस्थान, उदयपुर के वंशचरित्र के भाषात्रन्थ ՀՀ प्राचीन | 
areas Š । जैसे संसार के सव. राजो के इतिहास प्रारम्भ मे अनेक | 
आड्यय्ये घटना पूरित होते हें वैसे ही इस के भी प्रारम्भ मे अनेक | 
ed इतिहास हें । उन से कोई इस के ऐतिहासिक փախ | 

। झैं सन्देह न करे; क्योंकि प्रायः प्राचीन ՀԱՀՉ अनेक अद्भुत | 
` घटना पूर्ण होते हैं और. इतिहासवेत्ता लोग उन्हीं चमत्कृत इति- 
हासा का सारासार निस्सार पूर्वक सारा निणोय वुद्धि बल से कर 


लेते E! | 
राज्यस्थान Hare और जैसलमेर का राज्य सव से प्राचीन | 
_ है। आठ सौ वरस से भारतवर्ष में विदेशियों का राज्य प्रारम्भ 
| हुआ, तब से अनेक राज्य विगड़े और वने पर यह ज्यों का at | 
Տ गज़नी के बादशाह लोग सिन्धु नदी का गम्भीर जल TA 
| के हिन्दुस्तान मै आए | उस समय जहां मेवाड़ के राज्य का सिंहा- | 
| ' सन था वहीं अव भी Ë । बहुत से राजा लोग उस राज्य के चारो | 
x 


խնո». ` 
` खेलते थे और उन को वादशाह की दो वेगम फौज से ast जंगल में भटकती | ի 
मिला, जिन को राना ने अपनी बहिन कह के पुकारा ओर रचापूव्येक लाकर उन शी 
tesa को सौंप दिया। मसलमान तवारीख लिखनेवालों ने अपनी षति सी 
` नहाने पूरी की और कहा कि उदयपुरवालों. ने बेटी नहीं दी, तो क्या हुआ, RE 
' ` बेगम को अपनी वाहन बनाया तो सही । वरंच इसी हेतु उस दिन. से उन 


ae har 


` उदयपुरी बेगम लिखा गया। भाषामरन्या में इन बेगमों के नाम रंगी qnit बग « 


- 


| 
लिंखे हैं । 
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PY बहुत से वहा से और कहां जा चसे,पर इन के महल अब भी 
x at खडे हैं जहां पहले खड़े थै । सतयुग से आज तक इसी वंश 
पुरुष सिंहासन दी पर मरे । 
भगवान रामचन्द्र के ज्येष्ठ पुत्र लव ने अपने राज्य-समय में 
अर्थात्‌ लाहौर बसाया था और खुमित्रायु नामक राजा लव 
շաա पीढ़ी पोळे हुआ । पुराणों में लिखा है कि सुमित्र ने 
इतयु में राज्य किया ओर AA से प्रमाणो से मालूम होता है 
हि ये विक्रमादित्य के कुछ पहले वत्तेमान थे । इन के पोछे कनकसेन 
कक राजाओं का ठीक वृत्तान्त नहीं मिलता । जहां तक नाम मिले 
-३उस में पहला मदारथ,उस का पुत्र अन्तरीक्ष,उस का अचलसेन | 
տազ का पुत्र राजा कनकसेन हुआ । राजा -कनकसेन ही 
աման, परन्तु इस का नहीं पता लगता कि ՅԱՅ. 
हार किस हेतु से छोड़ा ओर किस पथ से Հա wal 
इहं कर wet ने किसी पवांर बंश के राज का अधिकार जीत 
कर सन्‌ १४४ में बोर नगर नामक नगर संस्थापन किया। कनकसेन 
शो महामदनसेन,उन को शोणादित्य और उन को विजय भूप हुआ | 
पने जहां अब घोल का नगर है वहाँ पर विजयपुर नामक नगर 
स्थापन किया और जहां अब सिहोर है तद्वां चिदुर्भ नगर बनाया | 
TAK नामक एक बड़ा नगर बसां कर उसे अपनी राज- | 
घानी वनाया | अब घोल नगर से पांच कोस उत्तर-पश्चिम बालभो 
| "मर्ज गांव है वहीं इस प्रसिद्ध बल्लभीपुर का अवशेष | शलुअय 
Boum जैन we में भो इस नगर की बड़ी ԽՈՎ 
के राजा लोग वज्ञभीपुर से आए हैं यह प्रवाद बहुत 
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दिन से था, पर कोई इस का पक्का प्रमाण नहीं था । अव -उद्यपुर 
के राज्य में एक टूटे शिवालय में एक प्राचीन खोदा हुआ पत्थर 


मिल! है, उस से यह सन्देह मिट गया, क्योंकि उस में लिखा हे. | 


कि जिन महात्माओं का ऊपर वर्णन हुआ उस को साक्षी ՀԱԿ. | 
के प्राचोर हैं । राना राज्यसिंह के समय के यने हुये एक ज्रन्यम | 
भो लिखा है कि सोराष्ट देश पर वरवरो ने. चढ़ाई करके वालका- 
नाथ को पराजय किया। | | 
इस वज्ञभोपुर के विप्लव में सब लोग नष्ट हो गये और केवल 
एक प्रमर को दुहिता मात्र वची । बल्नभीपुर शिलादित्य के रूमय 
में नाश हुआ। विजय भूप के पद्मादित्य, उन के शिवादित्य, उन 
के हरादित्य, उन के खुयशादित्य, उन के सोमादित्य, उन के Rar- 
RAL ` NA | 


डस के ठोक निर्णय में कितनो विपत्ति है यह दिखाते Š «Թ. 
“मत के अनुसार चार युगं में काल वांटा गया Š | इस में ब्रह्मा की 
उत्पत्ति से सत्ययुग माना जाता है। अब अनेक पुराणों से और 
प्रसिद्ध विद्वानों के मत से प्रारम्भ से काल Մամ | | 

पुराण के मत से LAH को २१८५००० वषे FT] जोन्स के | 
से ६८७७ और ane के मत से ४५७८, ढाड के मत से | 
gous, Maat के मत से ३४०५ | p 
, श्री रामचन्द्र का समय पुराण० ८६८६७६ Wd. जोन्स० | 
३९०६, fam meo ३२३७, वेण्टली० २८२७, टाड० voor! | 
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युधिष्ठिर का समय पुराण० ४६७६, वेण्टली २४५३, 
p टाड ३३०७ आर विलफड के मत से औ रामचन्द्र 
| (और युधिष्ठिर का समय एक है, विल्‌सन के मत से ३३०७ 
का समय ԳԱԿօ २६७७, जोन्स २६०६, ane २५७७, 
gud १६६६, विलूखन० २८०२; त्रझावालां के मत से २४७७। . 
- शिगुनाग का समय पुराण० ३८३६, जोन्स २७४७, विलफर्ड 
४७७, विल्सन २६५४+ ՀԱԿԱ २४७७ | 

ब का समय पुराण ३४७७, जीन्स २५७६, विल्सन २२६२, 
mq २२८१ | | 
. աղա का समय पुराण० ३३७६, जोन्स २४७७, Rame 
RU, विल्सन २१६२, ATS २१९७, ARTATH २२६१ । 
ग्रशोक का समय पुराण० ३३४७, जोन्स २५१७, विल्सन 
| १२७, ब्रद्माचाले २२०७ | 
` रन्स प्रिन्सिप साहब के मत से परशुराम जी को ३०५३ वर्ष 


एए भर वेण्टली साहब के मत से वाइमीकि रामायण बने केवल 
(४६ qd € | 


कलियुग का प्रारम्भ पुलोम के समय तक भागवत के मत से 
x नझाएडपुरार के मत से ३६५२, वायुपुराण के मत से 
; We जनों के मत से २४५५ और चीन और ब्रह्मा के मत से 
s बषे से है । अंगरेजी विद्वानों के पुराणों के अनुसार इस 
य तक पुलोम का समय जोड़ कर पक सम्मति है कि कलियुग 


| ५००० 
x | षष लग का हु, पछ इस HA को, चे ga T ET मानते 


L Gol 


` 


क्योकि फिर आप ही लिखते हैं कि स्वायंसु मच को हुए ves 


वर्ष और बेवख्वतमनु को ४८२७ वर्ष हुए । 


युधिष्ठिर के ३०४४ संवत्‌ बीते विक्रम का खवत चला शोर | x 


विक्रम के १३५ वर्षे पीछे शालिवाहन का शाका चला | 


_ ऊपर जो कालनिर्णय में विद्वानों के परस्पर विरुद्ध मत वर्णन 3 
किए गए इस से यह बात प्रसिद्ध होगी कि प्राचीन समय निणंय | 


करना कितना दुरुह्य है, इस के आगे जो ब्रह्मा लेकर सुमित्र 


Tar नामावली दी जाती है उस के मध्यगत 'काल का निणेय | 
न कर के सुमित्र के समय से जो हमारे मत के अनुसार २००० वषं | 


बीते हुआ है काल का निर्णय प्रारम्भ करेंगे । 


ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, विवस्वान, raga, इद्वाकु, Rat 

१ पुरंजय, काकुस्थ, २ अनेनालख, ՎԱՎ, ४ विश्वगश्व, ५ अदं, | 
| भाद्रआद, युवनाश्व, ६ श्रवस्थ, FETA, ७ कुवलयाश्व, ege, | 
gusa, निकुस्म, ८ संकटाश्व, १ प्रसेनजित, युवनाश्व, १० मान्धाता, | 


yana, चिल्रिशदश्व, अनारण्य, ԱՎՀՏՎ, sara, ११ AGA 


२ त्रिधन्वा, १३ qaraq, त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र, रोहिताश्व, | 
हारीत, १४ ss, विजय, १४ wen, वृक, १६ वाहु | 
ար wp "eS Ա <s Yt V j 


१ नामान्तर काकुस्थ | २-- ३ Alo अनपृथु, ४ ना० विश्वगन्धि ՀՅ 


चन्द्र । ६ ना० स्वसव या श्रव | ७ ना० धुन्धुमार | ८ Հարկ के पाळे TAN 
और कृशाश्व दो नाम थोरे मिलते V| ६ ना० सेनजित o toe Wf 
इन को चक्रवर्ती लिखा है ॥ ११ ना० महण या अरुण । १२ ना० fined १३ 


baste WAAL | 0 १४ गाए बाप, किसी aad? 3 gtd be Jm सुदेव 


तब विजय | 


1 


( 


Է Տ) 

| हार, असमञ्जस, अशुमान्‌, दिलीप, . भगीरथ, धत; 
x अस्बरीष, सिन्धुद्धिप, अयुताश्व, १७ ` तुपरं, 
| daa, सुदास; कल्माषपाद, ՀՇ असमक, १६ हरिकवच, 
| „ दशरथ, «ԹԱՎ, बिश्वासह, २१ Կար, दोघेबाड, 
| qa, दशरथ, श्रीराम, २२ कुश, अतिथि, निषध, नल, नाम, 
| ը, चेमघन्वा, २३ द्वारिक; अहीनज, कुरुपरिपात्न, २५ 
x | दत, २६ ga, TRA; 29 बजूनासि, ՀՇ शंखन[भि, २६ व्युथि- 
तामि, ३० विश्वासह, हिरण्यनाभि, ३१ पुष्प, ३९ भ्‌ वसंघि, 
| ३३ अपवर्स, शीघ्र, ३४ मरु, प्रसव धुत, ԱՅՎԿ wmm, 
३६ मदश्च, बृदद्बाल, TAKUT, उरुक्षेप, वत्स, बत्सब्यूह 


i 


x | far i ll १५ ना० ARR | १६ Alo वाहक | १७ ऋतुपरणं के पीछे किसी 
ROT नल, तव सव्वकाम लिखा है ॥ १८ Alo आमक | १६ ना० मूलक | 
wm ओर इलिवथ दो, के वदले किसी पुस्तक में Կրա ही नाम 
RMRI २१ ना० खरभङ्ग २२ कुश के समय से अनेक अन्धकार द्वापर की 
ARATE. # २३ ना० देवानीक । ` २४ Ale अहीनग | २५ ना० बल | 
४ गा० ԱՎԱ ՀՏ ՓՈՌ के पीछे कोई अर्क Կյան को लिखता | 
x | (॥ २ ना. सगण | २६ ना० विध्वत Ro ना० Mara | ३१ Alo पुष्य | 
LATAR, थर अपवस्मे के बीच में कोई सुदशन नामक और एक राजा 
b है॥ ३३ ना० अभिवर्स | Կալ ३४ ना० այյ ३६ ना० 
x | է» इसी माश्च के पीछे बिश्ववाहु प्रसेन जित ओर तक्षक नामक तान राजा 
NU के पहले अनेक अन्धकार मानते हैं और कहते Š कलियुग का प्रारस्म' 


E इरा का एक पुत्र कूम्मै नामक था जिस से कछवाहे लोग. अपर्ना 
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प्रतिव्योम, ३७ देवकर, सहदेव, ՀՇ ՀԱՎԻՆ ՀՀ NJA, 
सुप्रतीक, मरुदेव, TATA ४०। | १ 
केशीनर, ४१ अन्तरीच्ष, ४२ gud, अमित्रजित्‌ , quum 
३३ ՅՅ, ४४ रुतञ्जय, ४५ रणञ्जय, सञ्चय, शाक्य, ४६ क्रोधदान 
शाक्य सिंह, ४७ अतुल, प्रसेनजित, छुद्रक, STR, ४८ gom 
gra | 
हाराज जैसिंह के ग्रन्थ के अजुसार सुमित्र के पीछे wur, 
' अन्तरित, अचलेसेन, कनकसेन, महामदनसेन, ՀՀՀ, वा प्रथम 
सोणादित्ये, ( विजयसेन, वा अजयसेन, वा विजयादित्य ) पद्मा- 
RA, शिवादित्य, हरादित्य, सूय्याद्त्य, शिलादित्य, ग्रहादित्य, | 
नागादित्य, भागादित्य, Jaka, आशादित्य, աա वा | 
भोजादित्य, द्वितीय ग्रदादित्य और बापा । Ufa से महाऋतु | 
तक चार नाम नहीं मिलते और इस क्रम से श्रीरामचन्द्र से वापा | 


"pau w FT. 


pousse 
` इसी के समय से हुआ ॥ ३७ ग्रतिब्योम ओर देवकर के बीच में कोई भावु को भी 
जोड़तें हैं | इसी देवकर का नामान्तर दिवाकर हे ॥ . ३८' सहदेव, तब वार, तव 
बृहदश्व, यह किसी का मत है ॥ ३६ ना० भानुमत, वा AGAR, अन्थकारा का 
मत है कि झन का जो վարա नामक हुआ था वर्‌ यही भाउमान हैं | 
इस के ओर सुग्रतीक के बीच में कोई प्रतिशोश्व नामक राजा मानते हैं ॥ ४० ना० 
PRI ४१ ना० रेख | ४२ ना० BAT! ४३ ना० बाढि । ४४ कोर प्रन्यकार | 
कहते ह कि यही कृतञ्जय प्रथम सोराष्ट में आया ॥ vx ना० जयरान |. ४६ ना» | 
शुद्धादन इसी का पुत्र प्रसिद्ध शाक्यसिंह हे, जा मादो सुदो «ՀՆ | 
ओर बौद्ध और जैन के नाम से जिस का मत संसार की एक. तिहाई में व्याप्त है. 
४७ ना० लाडूल वा RS वा रातुल կ vs ना० सुरत वा सुराष्ट कहते & ` 


कि इसी के नाम से सोराष्ट देश बसा है 
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| तद मै हैं, «ԹԳ लेकर के चाहुमान वा भानुमान तक _ 

| տ रजा का नाम कडे वंशावली में ' नहीं मिलता, अनेक 

| “काते का मत है कि इसी तक्षक के संमय से ईरान, զա, 
ոո इत्यादि देशों मे इस का बंश राज करता था और 

| हिस्तान का प्राचीन नाम तक्षकस्थान बतलाते हैं. और यूनान 

x x | ‘at gigh नामक राजा SAT Š वह भी इसी तक्षक का - 


| राजा जयसिंह का मत Š कनकसेन के | समय š अर्थात्‌ सन्‌ ८ 
| मे सौराष्ट्र, देश मे इस वंश का राज हुआ और वहो लिखते 


| भेर सोराष्ट्र से यह राज छिन्न भिन्न हो गया और इस का Ya 
| भव वा गोप वा ग्रहादित्य भांडेर के जङ्गल मे रहा और उस के 


| शेर फिर आशादित्य ने मेवाड़ में अपने वंश को पहली राजधानी 
| पुर और आहार बसाया ओर इस 8 पीछे बापा ने सन्‌ ७१४ 
l Neh का राज्य पाया, दूसरे अ्रह्मदित्यक नाम द्वितीय 
| दिस भी लिखा है | | | 
| पातक नाम का कम हम पूर्व में लिख आए हैं, परन्त 
| W ԹՈՒՅ ले कर यदि वंशावली लिखी जाय, तो सेना- 
| ՀԱՆ ԱԳԿ citar ու (ग्रमो; थ/बसेव/ध्यरा पति, 
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ग्रहसेन, श्रीधरसेन ( प्रथम ), शिलादित्य ( प्रथम ), चारुप्रह चा | 
खड्ग्रह (facta), steed ( दवितोय ), (TAA तृतीय), | 
տոս ( तृतीय ), शिलादित्य ( इस के पीछे तोन नाम छुर गए 
Տ) शिलादित्य ( तृतीय ) और (चतुर्थ) शिलादित्य | 


== साहब की वंशावली और बल्लभीपुर को waren मे 
कितना अन्तर है यह ऊपर के नामों से पगट दोगा। पादरी अण्डर- | 
` खन साहब ने दो नये ताम्रपत्न पढ़ कर इस वंशावली को शोधा | 
` है और थे कहते हैं कि इस में जहां २ श्रोधरसेन लिखा है बह सब | 
नाम धरासेन है और शिलादित्य का नाम क्रमादित्य वा विक्रमादित्य } 
है और इन्डी को धर्म्मादित्य भो कहते हैं (१)। अर वंशावली | 
. के प्रथम पुरुष को सेनापति वा भट्टारक वा aratza भी लिखा | 
> | दोनों बंशाबली में वल्लमीपुर का अन्तिम राजा शिलादित्य š | 
और इन दोनों के संवत्‌ भो पास २ मिलते हे । पारसी इतिहास- | 
' ` चेत्ताओ के मत से इसी शिलादित्य mt ga az वा अद्दादित्य, जिस | 
` Փախ वा ममोधिया गोल चलाया, नौशेरवां का रक्षित पुत्र | 
था, परन्तु महाराज जैसिंह ने राजा अजयसेन का ही नामान्तर | 

- नौशेरवां लिखा Ë । पारसी इतिहासवेत्ताओं के मत से नौशेरवां š | 
ga नोशीज्ञाद ( हमारे यहां का नागादित्य ) और यज़द्जिद क | 
बेटी माहवानू | जो इन्हीं राजाओं में से किसी को व्याही थी, इ | 
वंश के मूल पुरुष हैं । विलफडे साहव के मत से वज्लमीशक š | 
स्थापन कर्ता अजयसेन वा दूसरी वंशावली के अनुसार धरासेत 
1 Bomb. Jour. VLIII P. 216. 
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a पुराणों में գր" वा शरक लिखा है, जिस ने ३२६० वर्ष 
| बीते सन १९१ वा २६१ में प्रथम विक्रमादित्य के नाम से 
| तब किया था (२) मेजर वाटसन के मत से सेनापति भट्टारक 
ede जीतने के दो वर्ष पीछे प्रसिद्ध स्कन्द गुप्त मरा (३), 
से गुप्त संवत के आस at पास Հոր संवत्‌ भी है और इस 
पय के उन्ह ने अनेक प्रमाण भो दिए Š | इस वल्लभी संवत्‌ के 
ոզ ñ इतिहासवेत्ता विद्वानों के बड़े २ wa हैं, जिस से कई 
' तजन कागज़ के वड़े ताच रंग गए Š । लोग सिद्धान्त करते हैं कि 
वंश जब प्रचल था तव वज्लभीवंश के लोग उस के वंश के 
udara कि भट्टारक सेनापति गुप्त कंश ned के 
| Թա हुआ ओर अपने दुखरे बेटे द्रोणसिंह को महाराज 
| far पांच छु; ताम्रपत्र, इस वंश के जो मिले हे उन के परस्पर 
| गमो में वडा फरक है, जैसा गुहसेन धरासेन शिलादित्य धरासेन 
| որո वा गुहसेन के दो qar शिलादित्य और sena, खड़ग्रह 
| $ दो पुत्र धरासेन और भ्र चसेन वा शिलादित्य के Հօր, उन के 
| rer खड़प्रह और waaa और शिलादित्य के बाद फिर 
| որո 

| नामों के परस्पर अत्यन्त ही विरुद्ध होने से कोई նճա. 
| नदी बन सकती, अतएव इन अगड़ों को छोड़ कर राजा 
| भसन के समय से हम ने पूवं वृत्तान्त प्रारंभ किया । कारण 
| कि जव एक — एके बडा वंश राज्य करता है तो उसका da उसकी 
m ` e ու IX քք. 135, 230 
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शाखा प्रशाखा आस पास छोटे २ राज्य निमोण कर के राज करतो | 
है । इस में क्या आश्रयं है कि Հազա मे ऐसे ही. अनेक श्रेणियों 


की जंशावली का वर्णन हो जो वास्तव Haat चज्ञभी बंश से 
सम्बन्ध रखती हैं । ऐसा ही मान लेने से Tis समय ओर बंश 
निर्णय की असमञ्जसता ALAA. AAA अखम्बद्धता और विरो- 
धिता दूर होगो | | f | 
सुमित्र से लेकर शिलादित्य तक एके प्रकार का निर्णय ऊपर | 
_ हो चुका और इस से निश्चय हुआ कि महाराज. ՅԱԿ कलियुग 
के अन्त में हुए थे और यल्लभीपुर का नाश भए दो हजार वर्ष के | 
लगभग हुए | कहा है कि वल्लभीपुर में सूय्यंकुण्ड नामक: पक dd | 
था । युद्ध के समय शिलादित्य के आवाहन करने से इस कुण्ड मे | 
से सूय्य के रथ का सात सिर का ա निकलता था और इस | 
अश्व. के रथ पर बैठने से फिर. शिलादित्य को कोई जीत नहीं 
सकता था | और यह भो कथित है कि सूयं को दी हुईं शिलादि | 
के पास पक ऐसी शिला थी जिस को दिखा देने से चा स्पशे करा 
देने से sra=it का नाश हो जाता था । और इसी चास्ते इन का | 
नाम शिलादित्य था। इन के किसी शत्रु ने इन्हीं के किसी निज , 
भेदिये की सस्मति से उस पवित्र कुण्ड को गोरक्क द्वारा अशुद्ध कर | 
Թան जिस से वज्ञभीपुर. के नाश के समय राजा के बारम्बार 
आवाहन करने से भी चह spa «Գ निकला और राजा 
सपरिवार युद्ध में नियत हुआ और बल्लभीपुर नाश x50! 75 
अन्थो के अनुसार sqa २०५ में बल्लमीपुर नाश हुआ और 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ १५ ] 


| aa उदयपुर के राज्य कृत संग्रह के अनुसार राज्ञा शिल्ला- 
| ña का नाम सलादित्य था ओर यज्ञभोपुर का नाम विज्ञयपुर। ` ` 
ւ विद्वानों का मत है कि नगरावरोधकारी aga ने 
| s को दुःख देने के हेतु hum से बल्लभोपुर के जल कुण्डो को 
| qa कर दिया दोगा, जिस से हिन्दू लोग Կա कर एक साथ 
| हने को निकल खड़े gu होगे। अलाउद्दीन बादशाह ने गागरौनं 
| शके कीची राजाओं से यही छल किया था। बज्लभीपुर के 
ELE छल मानो इस कथा का सूल È | 
` egg को किस असभ्य जाति ने नाश किया इस का निर्णय 
| शो भांति नहीं होता । आचीन पारख निवासी लोग बुष को 
पबित्र समभते थे ओर qud के सामने उस को बलिदान भी 
“aT इस से निश्चय होता है कि ये लोग पारसी तो नहीं थे । 
| Matt seat में पाया जाता है कि Reta दूसरी शताब्दी में ( 
Amp के किनारे पारद वा पार्थियन लोगों का एक बडा राज्य 
qI विष्णुपुराण š लिखा है कि सूर्यवंशी सगर राजा ने म्लेच्छों. 
भे चिन्ह विशेष देकर भारतवर्ष से निकाल दिया था, जिस में यवन 
| V शिरोमुरिडत केश «անր grea पारद मुक्त केश और 
x PRT ea श्मक्चधारी वनाए गए थे। उसी काल में श्वेत 
| फो पक हून जाति भी सिन्धु के किनारे राज्य करती थी। हून 
à "मक प्राचीन असभ्य «զակ का लेख पुराणों और यूरप 
| à Maat मे भी पाया जातां है | सस्भावना होती है कि इन्हीं 
E š से किसी ने बल्लसीपुर नष्ट किया होगा, पारद ओर 
E तियो का दिनि Farst Ն सदा भारत Š शाक- 


- 


ն 
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द्वीपी और qaqta हणादिकों को इसी प्रकार यवन लिखा है। पुराणों 
मै इन सवो को एक प्रकार का छत्री लिखा है। ये सब असस्य जाति _ 
शाकद्वीप से किस काल में यहां आए इस का पता नहीं सगता। _ 


facet साहब का मत है कि.शाकद्वीप THATS का नामान्तर है। 


विशेष आश्चय्य का विषय यह है कि ये ՀՎ LRA काल पाके | 
sed जाति मे मिल गफ, यहाँ तक कि ब्राह्मण और aAa भै | 


शाकद्वीपो वत्त मान = | 
यह निश्चय हुआ कि इन्हीं म्लेच्छ जाति के लोगों में से किसी 
जाति ने वज्लभोपुर नाश किया | सांदौराई खे जो चंशपत्रिका 


ü लिखा है कि बल्लभोपुर नाश होने के पीछे वहां oj 
m Dbi में आ कर सांदोरावाली और नांदोर नगर वसा | 
कर रहने लगे और फिर गाजनी नामक पक नगर का ओर भी . 
उल्लेख है। एक कवि अपने AT ñ लिखता है “aar 
गाजनी इस्तगत किया, शिलादित्य का घर जनशत्य हुआ ओर | 


जो बीर लोग उस की रक्षा को निकले वे मारे गए ' | 


हिन्दु get के वंश का यहां चौथा दिवस अवसान हुआ। | 
प्रथम दिवस «աա से श्री रामचन्द्र तक अयोध्या मे, बीता, | 
gef लव से ՅՈՎ तक अन्य राजधानियो मे, तीसरा | | 
सुमित्र से विजयभूप तक अंधेरे मेघो से छिपा हुआ कदा pi | 
न जान पड़ा और यदद चौथा दिन आज बल्लभीपुर में शिलादिल कै | 
` अस्त होने से समाप्त हुआ | पांचवें दिन का इतिहास ՀՅ T | 
है, जो गोहा और बाप्पा के विचित्र चित्रों से चित्रित होकर ई | 


अध्याय में वर्णन होगा ॥ ' 
इति उद्यपुरोदय प्रथम अध्याय | 


ou 
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दूसरा अध्याय । 


श की रालि का अवसान डुआ। उदयपुर के इति 

की यहां Յա बंधी । qed में लिख आए हैं कि वज्लभी- 
बो यवनां ने घेरा'और' राजा शिलादित्य ने सकुडुम्ब सपरिवार. 
| बरे को गति पाया ! अब आर सीमन्तिनी गण राजा की सह- | 
गिती दुई, किन्तु रानी पुष्पतो ( वा कमलावती ) मात्र जीवित 
a पुष्पवती चन्द्रावती नगर ( सांप्रत आबूनगर ) के राजा ' 
| asian थी वज्ञभोपुर के आक्रमण के ՎԱ यह रानी 
' वती होकर अपने पिता के राज में जगदस्वा ( आर्शाम्बिका-) 
| Հոկ को गई थी ओर वहां से लौटती समय मार्ग मे अपने 
| որո और बल्लमीपुर का विनाश खुना और उसी समय 
रना प्राण देना चाहा | परन्तु बीरनगर की पक ब्राह्मणी aa 
Wt जो रानी के साथ थी उस के समझाने से प्रसव काल तक _ 
TQ धारण का मनोरथ कर के मालिया प्रदेश के एक qaqa की 
E: में काल यापन करना निश्चय किया | इसी զում गुहा का 
x HEM और रानी ने सद्योजात सन्तान उस बराह्ण को oc 
ऐकर आप अभि प्रवेश किया । मरती समय रानी ब्राह्मणी को 
भमा गई थी कि इस पुत्र को ան ԱԲԱ शिक्षा Հ कर क्षत्रिय 
NT से व्याह देना | 

ष्मणावती ब्राह्मणी उस बालक का लालन पालन करने लगी 
गरर दोषियों के भय से «սա और पराशर बन में क्रम खे 
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रही | Wal में जन्म होने के. कारणं बालक का नाम भो शुहा | 
( ग्रहादित्य वा केशवादित्य ) ATI Dat को प्रकृति दिन दिन 
- इति उत्कट होने लगी और बहुत से वनवासी बालकों को इन्हों 
ने अपना अनुगामी बना लिया । इसी वृत्तान्त पर उस देश à | 
wg कहावत अव भो प्रचलित है कि सूय्ये की किरण को कोन 
छिपा सकता है। x 
मेवाड़ की दक्षिण सीमा पर इंदर के राज्य पर उस समय | 
` भीलों का अधिकार था और उस समय के भीलों के राजाका | 
नाम मण्डलिका था। प्रतिपालक शान्तिशील stadt के साथ | 
गुहा का जी नहीं मिलता था। इस से सम स्वभाव उम्र प्रकृति | 
) चाले भोलों से अपनी उइण्ड प्रचण्ड प्रकृति को एकता देख कर | 
गुद्दा उन्ही लोगों के साथ बन बन घूमते थे और काल क्रम à 
भीलों के ऐसे Terre हो गए कि सवन ԹՎՀ इंद्र प्रदेश ՎԱ | 
मे इन को समर्पण कर दिया। अवुलफ्ज़ल और भट्ट गन गुहा के | 
` भील राजतप्राप्ति का वर्णन यों करते हैं। एक दिन खेल मे. भील 
बालक लोग एक वालक को राजा बनाना चाहते थे और सब ने 
एक वाक्य हो कर शुदा ही को राजा बनाना स्वोकार किया | 
^ एक भील के बालक ने चट से अपनी उंगली. काट के ताजे WE । 
से गुहा के सिर में राजतिलक աո यह खेल का ब्यापार | 
पीछे काय्यंतः सत्य हो गया, क्योंकि भील राजा «ոնա | 
. यह समाचार खुन कर प्रसन्न हो कर इंदर का राज्य गुहा कोदे | 
दिया । कहते Š कि शुद्दा ने व्यर्थ भीलराज मण्डलिका को पोते | 
से मार डाला। शुदा के नाम के अलुखार उन के वंश के लोग | 
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age | गहिलोत वा गिहलौट ) कहलाए। ega कहते 
րմ आहिलोत का अपभ्रश है | | 
ga (केशवादित्य ) के पुत्र नागादित्य हुए geet ने पराशर 
D नागद गामक एक बड़ा इद्‌ दनवाया। इन्हीं के नाम के. 
! 3 «ապա staat के सन्तान वा वह दन .ओर तालाब 
aang के नाम .से प्रसिद्ध है और सिसाँधियों को भी 
| ama कहते हैं ।. नागाद्त्य के भोगादित्य | इन्हो ने कुटिला 
| दी एर पक्षा घाट बनाया और इन्द्र सरोवर नामक तालाब का 
ana Wem तडाग इन के नाम से अब तक ո 
laa है। इन के पुत्र देवादित्य, जिन्हो ने देलवाडा ग्राम 
माण किया और उन के आशादित्य जिन्हा ने अहाड़पुर नगर 
| mat. अपनी राजधानी बनाया। यह अहाडपुर अब राना 
աա समाधिस्थल है। कहते हें कि अहाडपुर में जो ախ 
गंध है बह इसी राजा का निर्माण किया हे ओर इन्हीं को भक्ति 
पे उस म गङ्गा जी का आविर्भाव हुआ था। उस प्रान्त में इस 
तषे का वडा माहात्म्या है | यह तीर्थ उद्यपुर से एक कोस Ger 
MSE) आशादित्य के पुत्र कालभोजादित्य और उन के पु 
गहादित्य ( वा द्वितीय नागादित्य ) घासा गांव इन्हीं के नाम से 
REU զո राजा से लेकर «արա पय्येन्त छः ( टाड 
पाहव के मत से सात ) राजाओं ने इसी wa भूमि का राज्य 
"um इन में से कोई अत्यन्त प्रसिद्ध न था, किन्तु नागादित्य 
| उन बाप्पा बडा प्रसिद्ध ओर नामी मनुष्य हुआ, वरच उदयपुर , ` 
इसे मूलस्त*्भ कहें तो अयोग्य न होगा | बापा का 
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वर्णन उदयपुर से जो लिख कर आया है उसे हम यहां प्र 
अविकल प्रकाश करते है “ ग्रहादित्य के बाष्प नामक पुत्र हुआ। | 


कहते हैं. कि वाष्प नन्दी गण के अवतार थे । यह कथा सविस्तर 


वायु पुराणांतर्गत एकलिङ्ग माहात्म्य में लिखी है । जब राजा 
अहादित्य के. एक शल जंजावल नाम राजा ने धासा नगर को 


era sada किया वहां राजा अहादित्य वड़े पराक्रम के साथ 


मारे गण और घासा में जंजावल का अधिकार हो गया तव 
आपत्ति काल अवलोकन कर प्रमरवंशोद्धवाग्रहादित्य Հէ ո. 
ने अपने पुत्र वाष्प को शिशुता के भय से निज पुरोहित वरिष्ठ | 
के गृह में गोपन कर पिहित रहना स्वीकार Peat बहुत समय | 


. व्यतीत होने पीछे वाष्प ने वशिष्ठ की गो चारन का नियम लिया | 


लिखा है कि उस गो निकर में एक कामधेनु नाम धेड थी सो | 


- जव वाष्प गो चारन को जाते वहां sa गाय पक बेणु चय में | 


प्रवेश करती | वहां एंक स्फटिक का स्वयम्भू लिङ्ग था उस पर | 


अपने स्तनों से zer श्रंचती इस वास्ते शुरुपल्ली ने एक दिन 


वाष्प को उपालम्भ दिया कि इस धेनु के स्तनौं में दुग्ध नहीं, | 
सो कहां जाता है | द्वितीय दिवस वाष्प ने उस गाय को इष्टिसे | 
पिहित न होने दिया । वह सुरभी तो शिव लिङ्ग पर quim दुग्ध 
Wat लगी अरु वाष्प ने इख चरित्र को देख साक्षी बनाने को | 


x _ हारीत नामा ऋषि ज्यां wet गण का अवतार लिखा है वहां. 


तपस्या करते हुये को देख वाष्प ने निमन्त्रण कर त्रह चरित | 
दिखाया तव भृङ्गो गण ने कहा कि हे वाष्प इस श्रीमदेकलिगेशवर _ 
के दर्शनाथ तो में'यहां ऐसा कठिन तप करता था «ՎԱ. 
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| | 4 e सेवक नन्दीगण «Լ अंशावतार Š तब ary को भी 
| PTOA फिर श्रीशंकर की स्तुति कर वर पाय दारीत .. 
| t तो केलास सिधारे और वाष्प ने राज्य को अपेक्षा करी इर्से 
आको शंकर ने वरदान द्या कि | तेरा शरीर अभिन्न और महत्तर 
हेग भौर तुझे इस भंतृहरि के प्त में खनन्‌ करने से बहुत 
Ք गा जिससे सेना पकल कर अरु चित्तौड़ का राज्य अपने 
| प्रधिकार में कीजियो और आज से तुम्हारे नाम.पर रावल पद्‌ 
ձում लिंग प्रादुर्भाव चिक्रमार्क गताब्द २६० वेशाख 
| हण AEM था सो उक्त महीने को इसो तिथि को अब भी 
| ुर्ाबोत्सव प्रति वर्ष होता Š ।- फिर रावल वाष्प ने zerar ले 
| निष्कासन कर महत्तर सेना चनाय चित्तौड़ के राजा मानमोरी 
| San किया और उसी दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया इस 

| माल ने समस्त भारतवर्ष को विज्ञये किया | > 

, पापा के विषय में ऐसे ही अनेक आश्चर्य उपाख्यान मिलते 
(एबी पर जितने वडे वडे राजचंश हैं उन में ऐसे कोई भी . 
[V8 जो कवि जनों की विचित्र कल्पना Q AMSA á हो, क्योंकि . 
| समय में उन के विषय सें विविध ՀՎ कर्पनाओं: का आरोप 
गनो उन के आचीनता और युरुत्व का सूल था | रोम राज्य 

| j ՅՈՎ देवता के पुत्र थे ओर arfaa का दूध 
| पे थे । ग्रीस राज्य के इक्ष्येलिस ओर was राज्य के 
his Š दैत्यौ से युद्ध इत्यादि अनेक saga «մ 
| d जगद्विजयी सिकन्द्र को दो सोंग थों ओफार के अफ ` 
| "ने जवू दे KAA ots rig कश्च कि, तौ” हिंदुस्तान के 
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बड़े वडे उदयपुर; नैपाल, | सितारा, कोल्हापुर, इजानगर, im : 
प्रतापगढ़ और अलीराजपुर इत्यादि राजवंशो के सूलपुर | 
के विषय मै. r= वाते लिखी हाँ तो कौन mad की वार 


LJ 
"m i 


चापा Գազի ,राजकुल के आदि. पुरुष लोकातीत eu qa 
और चिंरंजीवी:फिंरः उन के चरित्र अलौकिक घटनाओं से क| 
संघटित. dl x ` 
aka से गोचारण करते ये, qa զո मे aj 
š | कहते है कि शरत्काल में गोचारण के हेतु बन मे गमन प्र 
वापा ने पक::साथ छ सौ कुमारियों का. पाणिग्रहण հավ 
देश में शरद ऋतु में बालक और वालिका गन बाहर जा ब्र 
झूलते Š | इसी रीति के अजुसार नगेन्द्रनगर के dus ण्य 
| ) wa कन्या अपनी अनेक . सखिया ë साथ भूलने को आ 
किन्तु उन के पास डोरी नहीं थी कि वह WT वाघे । व 
देख कर उन खचा ने इन. से डोरी मांगी, इन्दं ने कहा զիր" 
खेल खेलो तो डोरी ë | बालिका लोगों के हिसाब «Հոլ 
"खे थे इस से इन्‌ लोगो ने पहिले व्याह खेल दी खेलना ^| 
किया । राजकुमारी और वापा की गांठ जोड़,कर गीत गई | 
` की सब ने सात फेरी किया [कुछ दिन. पीछे जब पण्ड | 
न्याह ठद्दरा तब एक wong के ज्योतिषी ने दाथ देख | 
कि इस का तो व्याह. दो चुका है । कुमारी का पिता ५६१} 
ger दी घवड़ाया और इख को खोज करने लगा । बा | 
` गोपाल गण ae चरित्र जानते ये, Vie बापाने इस | 
की उन ले शपथ लो यी थि शपथं भी विचि | 


+ r | 
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ए गर्दै के निकट वापा ने अपने सव संगियाँ को चैठाया आर 
i कि. तुम लोंग शपथ करो 

एय गै एक एक छोटा पत्थर दे कर कहा कि. तुम लोग श | 
1 दि gara भला बुरा कोई दाल किसी से न कहेंगे, तुम को 
ह के न जायंगे, और «ԿԱՅՈ कुछ gq सुब:आ.कर-तुम से 
| होगे यदि इस में कोई बात टाले, तो हमारे और: हमारे पुरुषा के, 
| इम wal इस ढेले की भांति घोवी के retin पर्डे ?? यापा के 
|| तियो ते यही कह कह के ढेला' गडदे में फॅका sie. se के eg . 


CL Ces 


| एवा के कान तक . पडु'ची | बापा को तीन वर्ष की अवस्था से 
शं || Wk दुरे # से लाकर ब्राह्मणा. ने इसी नगेन्द्र नगर + 
Smite निविड़ पराशर कानन में लिकूट զա के. नीचे अपने 
| एमे रक्छा था इस से वापा उसी सोलझी राजा के प्रजा थे | 


| -*वाषा मांडीर दुर्गे में भाला के हाथ से पले थे । जिस ԿՀՎ को पाला 
GU Meet था! उस प्रदेश IPTE IE RN 
5 स गोत वर के दूसरे संकर भील | यह संकर भलि राजपूतों से मिण कर 
३९ Ç भोर पंवार चौहान रघुवंशी जदुवंशी इत्यादि राजपूतों की जाति के 
| €“ | ,, फी भति के भी होते हे 1 यह भारडीर दुग मेवार में जारोल नगर से ८. 
խում: 

i 1 नेतर नगर का नाम नागदहा आसिद्ध है । यह उदयपुर से पांच कोस उत्तर 
lus նած साहब ने भनेक प्राचीन लिपि . संग्रह किया था इन ' 
` सवी नवम शतक का हे जिस में रानाओं की उपाधि (गोहिलोट) 
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राजा ने यह समायार सुन लिया, यह जान कर बापा नगेन्द्र नगर 


छोड़ कर पब्बंतो में छिप रहे ओर उसी समय से डन का सौभाग्य 
संचार होने लगा । किन्तु इन छ सौ कुमारियो का फिर पाणि 
ग्रहण न.हुंआ और बापा ही फे गले पड़ीं। इसी कारण dug 
राजा जमादार सरदार. सिपाही चाली अपने. को वापा + को 
सन्तान बतलाते हैं | 
८ नागेन्द्र नगर से चलने के समय मे दो भोल' बाप्पा कै aa 
मी हुए थै इन में पक s प्रदेश वासी ओर इस का नाम बालव | 
अपर Ի अगुणा--पानोर नामक स्यान निवासो, इस का नाम | 
देव | इन ՉԱ भोला का नाम बाप्पा के नाम के साथ चिरस्मरणीय | 
हो रहदा है। चिचौर के सिंहासन पर अभिषिक्क होने के समय 
वालेष ने स्वोय करागंलि करीन कर के खद्यो शोणित से बाप्पा के | 
ललाट में राजतिसक प्रदान किया था तद्नुसार अद्यावधि 
पर्यन्त वाप्पा बंशीय राज गण के सिंहासनारोहण के दिवस इन्ही | 
दो भीलों के सन्तान गण आ कर अभिषेक विधि सम्पादन करते | 
cUOTUU eee 


% बाप्पा दुलार में लड़के को कहते हे । एक प्राचीन en में बापा का गाग | 
शिलाधीश लिखा है, किन्तु प्रसिद्ध नाम इन का वापा ही है। ` | 


P टाड साहब कहते हैं, भारतवर्ष के मध्य अगुनापनोर प्रदेशा, थद्यावधि मई 
तिक स्वाधीन अवस्था में है Լ अणुना एक age आम में विभक्त ततस्यु भीती 
जातीय जनैक प्रधान कें आधीन में Ծրար से.बास करते हैं। इस प्रधान * | 
उपाधि भी सणा है, पर किसी राजा के साथ इन लोगों का विशेष कोई G 
नहीं । विग्रह उपस्थित होने से अना का राणा धठु्शर पांच सहन जन एकत हि 


सकता हे | आगुनापनोर मिवार राजा के दक्तिण-पश्चिम प्रान्त में अवस्थित 
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| ana के भील स्वीय शोणित से राजललाट मै तिलका- 
| ह और राजकीय TE धारण कर के सिंहासन में अधिष्ठित 
| ai उन्द्री प्रदेश का भोल तावत्‌ काल दणडायमांन हो 
| araw का उपकरण # दव्य का पाल. लिये रहता दै! 
a प्रथा पुरुषाचुक्रम से इस प्रकार से प्रतिपालित होतो चली 
| त्री है उस का सूल किस प्रकार से उत्पन्न हुआ था यह अनु 
स्थान कर के अक्षात दोने से अन्तःकरण कसा विपुल नंद रस 
से आप्लुत हो जाता & । | ai 

` मिवार के राज्याभिषेक के Կրոս प्राचीन नियम cur करने 
š विपुल अर्थ का व्यय होता है इसी कारण उस का अनेक अंग 
| weep हो गया है। राणा जगतसिंह के पश्चात्‌ और किसी का 
प्रमिषेक ՎՎՎՎ समारोह के साथ सम्पन्न नहीं हुआ। उन के 
| अभिषेक में नव्वे लक्ष रुपया व्यय Ո था। मेवार के अति 
` ազ समय म॑ समग्र भारतवर्षं का आय ६० लक्ष रुपया था | 


- नगेन्द्र नगर से वाप्पा के जाने का कारण पहिले ՎԱԿ छुआ 
| है, वह सम्पूणं संगत है, परन्तु भट्ट कविगण के ग्रन्थ मे उन के 
| सान का अन्य प्रकार का विवरण दृष्ट होता है। उन लोगों ने 
| सुलभ कलपना प्रभाव से देव घटना का आरोप कर के 
| इ 

Se व्ण शोभ! सम्पादन किया है। काल्पनिक विवरण, 


* राज टीका का प्रधान और प्राचीन उपकरण जल संयुक्त तण्दुल चूणे 
पलित भाषा में उस राजर्सका का नाम “ ր" काल क्रम से 


मिला 
ԷԼ हण तदुपकरण ah TTT El, गाय. fy Լ cangotr 


` 
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से अलंकृत न हो ऐसा सम्भ्रान्त वश भारतबषे मे अतीच दुलेभ 
है, सुतरां हम भी भट्टगण वणित बाप्पा के सौभाग्यसञ्चार का 
विवरण निम्न में प्रकटित करते है: 


पहले कह आये. हैं कि वाप्पा MAY गण. का गोचारण करते 
Rx उन की Aaa एक गऊ के स्तन मे MAU AY ने उपय्यपरि . 
कियदिवस तक दुग्ध नहों पाया इस से सन्देह किया कि बाप्पा | 
इस गऊं को दोहन कर के दुग्ध पान कर RAT याप्पा इस 
अपंवांद.से. अति RE हुए, किन्तु. TH के स्तन में स्वरूपतः ga 
नःदेख.कंर MAT गण के ԿԳ को अमूलक न कह uu 
) पश्चात्‌ स्वयं अनुसन्धान कर के देखा कि यह गऊ ատ 
पवेत गुदा में जाया करती थी ओर वहां से प्रत्यागमन करने से 
उस के स्तन पयःशूल्य हो जाते हें । बाप्पा ने गक का अनुसरण 
कर के एक दिन गुदा मे प्रवेश किया और देखा कि उस बेतसवन 
š एक योगी ազար में उपविष्ट है। उन के सम्मुख में पक 
` शिवलिंग है और उसी शिवलिंग के मस्तक पर पयस्विनी का 
| धवल पयोधर प्रचुर परिमाण से परिवषित होता है । 
x `, पूव्यकाल/ के योगी छृषिगण भिन्न यह प्राकृतिक और qü 
' देवस्थली इति qsd मै और किसी को इष्टिगोचर नहौं हुई थी। | | 
` बाप्पा ने जिन योगी का ध्यान अवस्था भें दर्शन किया था उनका 
Բ: `... որոտա 

क सूय्येवंशियो में տազ की गोचारण करना प्राचीन प्रथा है । Վ à 
दिलीप का इतिहास देखो 
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तेत s जन समागम से जोगी का ध्यान अंग ुा, वाप्या 
जिज्ञासा करने से बाप्पा ने आत्म वृत्तान्त जहां तक 
| बात ये सब निवेदन किया । योगी के आशीर्वाद ग्रहणान्तर 
ո दिन ग्रह Š प्रत्यागत भर । अतः पर वाप्पा अत्यह एक बार: 
gat के निकट THE कर के उन का पाद्प्रक्तालन, पानाथ qa . 
दरात और ՔՈ काम होकर ՎՎԿ अकं aga ara: 
| ap समूह चयन किया करते । . सेवा से तुष्ट होकर ՎԻ. 
उने उनको क्रम कम से नोति शास्त्र सें शिक्षित और शेव - 
| पत्त से दीक्षित किया और स्व कर से उन के «մ զր. 
wg समर्पण पूव्चेक “ एक लिङ्ग को देवान ? यह” उपाधि 
। प्रदात किया। | 

तत्पश्चात्‌ बाप्पा का यह कम था कि नित्य प्रति योगी का 
` ԱՎ करना और तत्कथित मन्त्र का अनुष्ठान करना। काल पा कर 
| भगवती पाव्वेतो ने मन्त्र प्रभाव से बाप्पा को दर्शन दिया sic 
रज्यादिक के वरप्रदान qasa, दिव्य शस्त्र से Վազ को सुसज्जित 
किया | 

. कयित्‌ कालानन्तर ध्यान से योगी ने अपने परमधाम जाने 
| ` समय निकट जान कर बाप्पा को agaaa विदित कर बोले 


I 


| वाम 


l 


$ हारीत के वंशीय ब्राह्मण लोग अद्यावाधि एक लिङ्ग के पूजक पद में प्रतिष्ठित 
| A पाइन के समकालीन पुरोहित हारीत. से षष्टाधिक षष्टितम पुरुष थे उन के 
ո = के मध्य वर्त्तिता से शिवपुराण प्राप्त हो कर AS साहब ने इंग्सेणड के 
l Ñu था । टिक सोसाइटी ( Royal Asiatic Society ) समाज को प्रदान 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` 
` 


[ a= ] 


“ कल तुम sta प्रत्यूष मे उपस्थित աջ» वाप्पा निद्रा कृ 
'वशीभूत होकर आदेशाजुरूप अत्यूष मे उपस्थित हो नहीं सके 
और Rata कर के जब वहां गए तो देख़ा.कि हारीत ने आकाश 
“पथ में कियद दुर तक आरोहण किया है 1 उन्‌ का' ճաքը 
Ram उज्ज्वलांग अप्सरागण बहन करतो है ERT ने बिमान 
गति स्थगित कर के बाप्पा को निकटस्थ होने का; आदेश किया। | 
उस विमान तक पहु चने के उद्यम से बाप्पा का कलेवर 
२० हाथ दोघ हो गया | किन्तु तथापि उन को गुरुदेव का रथ 
प्राप्त नहीं हुआ | AT योगी ने उन को मुख պոկ करने को 
कहा। तदेडुसार वाप्पा ने बदन ब्यादित किया। कथित है 
योगीबर ने उन के मुख विबर में उगाल परित्याग किया था। # 
वाप्पा ने उस से घृणा कर के इस Հա का Աա से निक्षेप c 
किया औरं इसी अपराध से उन को अमरत्वलाभ नहीं हुआ। | 
केवल उन का शरीर AST शस्त्र से अभेद्य हो गया | हारीत अदृश्य . | 
Sel ata ने इस प्रकार संदेवाजुग्रहोत हो कर और अपने को 
rate के मौरी राजवंश का Aka जानकर और आलस्य में 
कालक्षेप करना युक्ति संगत अनुमान नहीं. किया । अब गोचारण - 
से उन को अत्यन्त घणा हुई और Ա.Հ कतिपय सहचर 


समभिव्यवहार में ले कर अरण्यवास. परित्याग करके लोकालय 


—a—F n a 


` # काथेत हे मुसलमानधग्मेप्रचारक*- महम्मद ने रवीयु.प्रिय दौहित्र हसन के 
वदन में ऐसाही निष्ठांवन पारत्याग कियाँ था | कया աան है जो घुसल्मान लोगों ने 


यह कथा भारतवष के इसी उपाख्यान से ली हे 
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i सत किया मार्ग में # नाहर-मगरा नामक qe विख्यात 
' ऋषि के साथ. उन का साक्षात इुआ था | गोरच्त 
| ջա को और द्विधार तोदण करवाल" प्रदान किया था! मंत्रपूत 
| (रके चलाने से KU कृपाण के आघात से पर्बत भी. 
| हं हो जाताय । बाप्पा ने उसी के प्रताप से चित्तौर का. 
| հերո प्राप्त किये! था । भट्ट कचिगण के ग्रन्थ में वाप्पा के 
| ոզ नगर से प्रस्थान का यह विवरण प्राप्त होता है। और इस 
ववरण मे मिवार निवासी लोगों का प्रगाढ़ विश्वास भी है। ` 

| bui के भूत E अधिपति अमारवंशीय:तत्‌काल में भारत 
(aa साव्वे भौम थे | इस वंश की एक शाखा का नामं मोरी! 
गे वंशियो का इस समय | मे चित्तोर पर अधिकार था, किन्तु 
| kat Er मधान राजपाट था या नहीं यहद निश्चित नहीं 
| հռ लिका और दुर्ग Բ: में इस वंश के राजत्व काल ` 
| մ att त लिपि विद्यमान हैं, उस से ज्ञात होता है कि मोरी 
Tar गर उस समय मे विलक्षण पराक्रमशाली h , ... 
aal जब चित्तोर में उपस्थित हुए तात्काल में मोरीबंशीय 
र i सिंह Bo चित्तौर MR SL 
बा सिंहासनारूढ थे TEL चित्तौर के राजवंश के साथ उन का चित्तौर के राजवंश के सांथ उन का 
x वेवर के राजप [à IUNCTI 

; ay उदयपुर -के «4 भाग में अवेश .करने को रास्ते में कोस 
| EN गरा पववत EN है । इस पब्वेत में राजा और ततपारिषद वर्ग 
[Swa उपवेशन करत थ | उन लोगों के बैठने के स्थान सब अद्यापि. 
Nt | eT मुं पतित Fi A 


|. ոյ वह करवाल ks. ՀԱՅ. A. - 
कषम ज PTT अद्यावधि विद्यमानः है । रा 
आको पूजा कते ह. & । राणा भ्रति वत्सर में निरूपित 
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सस्बन्ध था au विशेष समादर से राजा > डन को तार 
यद्‌ मै अभिषिक्क करके तडुचित भूमि वृत्ति प्रदान किया । चित्तोर 
के सरदार गण खेनिक नियम भोग करते थे aK լ S लोग समुचित x 
earam से इति զա में मान राजा के ऊपर विरक्त हो रहे ե 
उक आगन्तुक बाप्पा के ऊपर उन के समधिक अनुराग सन्द्शेनसेवे । 
लोग और भी सातिशय ईर्घान्वित हुए । इसी समय मै चित्तौर WO 
gustu ge कतृ'क-आकान्त होने से सदार लोग gari आहुत | 
x gu परन्तु उन लोगो ने युद्धोद्योग नहीं किया | अधिकन्तु सैनिक. 
| नियमानुसार भुक्क भूमि का पट्टा प्रसृति दूर निक्षेप करके CERRO 
` वाक्य बोले कि राजा अपने प्रियतर सरदार को युद्धार्थे नियोग 


wil Eos ds | 
. बाप्पा ने यह खुन कर उपस्थित युद्ध का भार HEN करके 
| चित्तौर से यात्रा किया । सरदार गण यद्यपि भूमि-दैत्ति-यश्चित हुए 
— am = Y gr SES WAP ० छू T ~~ al == 
Տ: DES की, माता, रमारवंशीया थी । ' सुतरां वर्तमान मारा के सत मामा 
' “aI का PLAT wife | 
x | + सैनिक नियम ( Feudal System ) इस्‌ नियमाडंसारः से Է: मूग | 
के करके परिवत्ते sem सरदार को अपने, अपने वृत्ति भूमि के ' 
नियमित संख्या की Sir S: երո समय मे Wq: साथ संग्राम करना होता 
Ֆլ प्राचीनकाल Ia राज्य भूमि Հարա नियम प्रचालित था | र्जा 
` ओर सरदारगण के մպ si सरदार थोर तदधीन साधारण प्रजावर्ग के म qii | 
मूल नियम के आुषोंगेक sq RU समुदय पृथक्‌ एयक रूप से व्या. १ 
थे । राजस्थान के सैनिक नियम का विवरण इतः पर पृथक्‌ एक खण्ड म सविता | 
अकाटेतं होगा | | SC x 
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i | ) तयापि लज्ञांवशुतः वाप्पा के aga Stl समर भें विपक्ष 
ոն पराजित होकर पलायन किया | बाप्पा ने सरदार गण के 
| ga चिचत में प्रत्यागंत न होकर स्वीय पैत्रिक राजधानी गाजनी 
| हर में गम किया । सलीम नामक जनैक असभ्य उस काल में 
गजनी के Թար पर था । वाप्पा ने सलीम को दूरोभूत करके 
| «d sr सिंहासन जनैक चौर वंशीय राजपूत को दिया और आप 
| mim असन्तुष्ट सरदार गण के साथ चित्तौर प्रत्यागमन किया լ 
| पित है फि arar ने इस समय सलीम की कल्या का पाणिग्रहण 
| किया था! जातरोष सरदार गण ने चित्तौर राजा के साथ बैर- 
falar में sanga होकर सब ने एक वाक्य होकर नगर qR- 
EÈ अन्यत गमन किया | राज्ञा ने उन लोगो के साथ सन्धि 
| णे के मानस से वारम्वार दूत Ջեզ किया, किन्तु किसी प्रकार 
सदार गए का कोप शान्त. नहीं हुआ | उन लोगों ने SED," हम 
शोर ने राजा का नमक खाया Š इस से एक वत्सर काल; भात 
| Vr करगे । अनन्तर उन को व्यवहार के विहित प्रतिशोध देने ` ` 
तुरि न करेगे 1! बाप्पा के बीरत्व और उदार zu ‘Sage 
क्र सरदार गण ने उन को चित्तोर का अधिपति करने का अभि- 
| प्रकाश किया | बाप्पा ने सरदार RT के सहायता से-चित्तोर 


x ր "लेण करके अधिकार कर लिया we fer ने लिखा" 

ի տվ मोर राजा के निकट से चित्तौर ले'कर, स्वयं उसे के 

ES ՀՎ AST Ser) हुएं।....चित्तौरप्राप्ति के पश्चात्‌ 
EN TTT «ԹՅՎԳ ԱՊԱԿ और ՊԿՀ यह 

| (किया धा. Պատարա सान्ळेभम | 


“>> 


X 
, 
^ à 


| " y Լ) 
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बाप्पा के अनेक पुत्र हुए थे । उन में किसी किसी ने स्वीय वश | 
է. प्राचीन स्यान सौराष्टू राज्य š गमन किया | आईन अकवरी | 
` अत्थ में लिखा है कि अकवर सम्राट के समय में इस वंश के पचास x 
| सहस्र पराक्रान्त सरदार सोराष्दू देश में वास करते थे.। «աձ 
' अपर पांच पुत्र ने मारवाड़ देश में गमन किया AT. | गोहिल-वाह 
नामक स्थान मै गोहिल वंशीय भी बाप्पा का सन्तान El परतु 
दवे लोग अपने वंश का सूल विवरण आप भूल गर AI 
में उन लोगों ने कीर * प्रदेश में आ कर बास किया था । और अव | 
qsi काल के पूव्वे पुरुषगण के नाम घा वंश का अन्य कोई विवः 
रण वह लोग नहीं बतला सकते। घटना क्रम से उत्त खोगो ने | 
बालभी ग्राम में वास भी किया, किन्तु यह नहीं जाना कि यहाँ 
स्थान उन लोगों की पैत्रिक भूमि है। यह लोग अब अरव गए के 
. सहबास से वाणिज्य कर के जीविका निर्व्वाह करते ë | x 
` आप्पा के चरम काल का विवरण सव्वोपेक्षा आश्चर्य है । कथित 
है परिणत वयस में उन्होने स्वीय राज्य सन्तान गण को परित्याग | 
कर के खुरासान “राज्य मै गमन किया था, और तइंश अधिकार 
कर के स्लेक्ष वंशीय अनेक रमणिका पाणिग्रहण किया था। इन छः | 
— ատ के गर्भ से बहुसंख्यक सन्तान समुत्पन्न हुए थे । | 
` ` सुना जाता है कि एक शतवर्षं की अवस्था में बाप्या ने शरी 
त्याग किया | देलवारा प्रदेश के सदार के निकट एक ग्रन्थ है उस 
में लिखा है कि «աՀ इस्पहान, RART, कश्मीर, इराकी 


at SS क, | 


ॐ मारवाड प्रदेश के दक्तिण-पंश्चम प्रान्त में लूँणी नदी के निकट Š 
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प्रथृति देश अधिकार कर के तत्‌ समुद्य 
| 3 carat का पाणिपीडन किया था । उन rag महिला 
| ` a उन को १३० एत जन्मे थे । उन लोगों को साधारण 
a Հրա पठान É 1 उन सब gat में से प्रत्येक ने 
| | aa աթե नाम से एक एक वंश ba 
| ba है। बाप्पा केःहिन्दू सन्तान को संख्या भो अल्प नह | हिन्दू 
| कहा गए के गर्भ में उन्हों ने ९८ पुष सन्तान उत्पादन . किया 
[va लोगो कौ उपाधि “ अञ्चि उपासी सूय्येवंशीय * है । उक्त 
| जामे लिखा है, वाप्पा ने चरम काल में संन्यास आश्रम 
| जल कर के सुमेर शिखर # सूल में अवस्थिति किया था, 
। जवा प्राण त्याग नहीं हुआ है जीवद्शा में ही इस स्थान मे उन 
। | մախ क्रिया सम्पन्न हुई थी | अन्यान्य suu में कथित है 


=< 


OOS OE 
| १ कोई कोई कहते ह हिंदू mua पृथ्वी के उत्र.. केन्द्र का नाम सुमेर । 
| भि at अन्य में सुमेर त्र अर्थ में व्यवहृत हुआ है, परन्तु पुराण के वणन से 
բ Ա tf किसी विशेष परेत का नाम सुमेर है। जम्बू द्वीप के मध्य 
| E "uw UN विराजमान है, इस के दक्षिण में हिमवान हेमकूट _ 
Me i 5 आर श्वेत Հգ |” चन्द्रवंश को आदि पुरुष इला 
| त s हुए 1 , उस का नाम इलावृत्ति वषे । “ सुमेरु के 
[831 արո A स अनुमान होता हे कि मध्य एशिया का नाम 
| Renate, մառ: š सुमेर | आविक्कृत हो कर पौराणिक भूगोल 
ԱՎԵՏ 21 y | केवल नाम परिवत्तित हो कर इतना 
उ मे ना | Hd „२ जलालाबाद के मध्यस्थल में प्रायः 

| ATA जा एक पन्त्रेत ह. वहा हिन्दू पुरा- 
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'कि बाप्पा को अंत्येशि क्रिया सम्बन्ध मे उन के हिन्दू और Հե 
प्रज्ञागण के मध्य զգա कलह उपस्थित हुआ था । हिन्दू लोग 
इन का शरीर अग्निदग्ध और ՀՅ लोग मिट्टी में प्रोत्यित करगे 
को.कहते ये। उभय दल ने इस विषय क! विवाद करते करते 

' शव का आवरण खोल कर देखा. शव नही है तत्‌ զախս 
। कतिपय प्रफुल्ल शतदल विराजमान Š | डन लोगों ने चह सब कमत 
| ले कर हृद में रोपन कर दिया था। पारस्य देश के नोशेरवां को 
। और.काशी के प्रसिद्ध भगवञ कबीर को अन्त्येष्टि क्रिया का 
| sare भी ठीक ऐसा ही Š । 
सिवाड के राजवंश के प्रधान पुरुष बाप्पा का यहद संक्षेपक 
. gRrara प्रश्‍डित क्रिया गया | प्राचीन कालीन अन्यान्य राजः | 
पुरुष के भांति-बाप्पा की कहानी भी सत्यमिथ्या खे मिलित है। 
किन्तु इस विचार को छोड़ कर चित्तौर के աո में qaqas 
[जगण ने दोघं कालावधि ज्ञो आधिपत्य किया था, उस आधि 
पत्य का वाप्पा ही से प्रारम्म है इस कारण गिहदलोट गण का 
| | चित्तौर का राजत्व कितने दिन का है ag निरूपण करने को 
| बप्पाका जन्मकाल का निरूपण करना अत्यन्त आवश्यक है! 
x . . वल्लभोपुर २०५ संवत्‌ मे शिलादित्य के समय मै विनष्ट हुआ था। 
| raha से वाप्पा दशम पुरुष, परन्तु आश्वय्ये का विषय यई 
|. है कि उदयपुर के रावभवन की बंशपत्निका में बाप्पा का su 
। काल १६१ संवत्‌ में लिखा है। विशेषतः चित्तौर की एक खोदित 
लिपि से प्रकाश हुआ था कि ७७० संवत्‌ में चित्तौर नगर मोरी | 


Աթ. 111 hasi au 1 nn के सम | 
ի : | E 
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गण ने चिप्तौर नगर आक्रमण किया «լ उन लोगो. 
| कर के उस के पश्चात्‌ बाप्पा ने पञ्चदश वर्ष की अवस्था 
s dic का सिंहासन, प्राप्त किया था। इस कारण պ 
ոպ से वाप्पा का जन्मकाल १६१ खंबत्‌ किसी प्रकार स्वीकृत 
परी दो पक्का...) परन्तु उदयपुर के राजवंश के कुलाचाय्ये भट्ट 
մր समुदय घटना स्वीकार कर के भी कहते Š कि զար 
Jang संवत्‌ Š जन्म ग्रहण किया था। ՀՅ खाहव ने अनेक 
| waqaqta कर के अवशेष में सौराष्टू देश में सोमनाथ के मन्दिर 
'| tos खोदित लिपि से जाना था कि वल्लभी daa नाम का 
| कशोर भो संवत्‌ प्रचलित था. . वह संवत्‌ विक्रमादित्य की 
| त्‌ से ३७५ बरस के पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ था,२-५ वज्ञभी सम्बत्‌ 
[iaig विनष्ट हुआ था, gad विक्रमादित्य के danga | 


| րզա 


| AT उस्‌ की मीमांसा का स्थूलतात्पय्ये यह कि. बन्नभीपुर 
| E के १६० बरस पश्चात्‌ विक्रमादित्य के ७६६ संवत्‌ म॑ बाप्पा 
| En किया था कुलाचाय्ये गण ने प्रम वशतः इस ११०. 
| tw विक्रमादित्य का संचत्‌'कर के लिखा है। तत्‌ पश्चात्‌ 
|, वर्षको अवस्था में बाप्पा चित्तौर राज्य में अभिषिक्क हुए 


AM Sah S Բոխի «արա | निरूपित ga l 
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. उस समय से are एकादश वत्सरावधि बाप्पा 3 वंशीय ६० | 
राजा गण ने क्रमान्वय से खित्तौर के सिंहासन Ապեր. 
किया है। | | 
. यद्यपि भट्ट गण के ग्रन्थाचुयायी बाप्पा के जन्मकाल को . 
प्राचीनत्व रक्षा नहीं हुई, परन्तु जो समय राड साहब ने निरूपित. 
किया है वह भी नितान्त आधुनिक नहों Š | तदचुसार प्रकाश Sa 
है कि बाप्पा फरासी राजा के करोली भिजिय! वंशीय राज गण à 
si मुसल्मान साम्राज्य के ՎԱԿ खलीफा फे समकालचतीं կլ 
आइतपुर # नगर से मिवाडूवंशीय और पक खोवित लिपि 
संग्रहीत हुई थी | वह लिपि १०२४ संवत्‌ समय की है तत्‌ कालीन 
चित्तौर के सिंहासन में बाप्पा के वंशीय शक्ति कुमार राजा 

` प्रतिष्ठित थे। उस लिपि मे शक्ति कुमार के ՀԱՎԱ पुरुष के मभ्य 
` एक जन शील नाम से श्रभिहित हुए È l राजभवन की वंशावली 
अपेक्षा तल्लिपि मै यही एक मात्र अतिरिक्त नाम aa होता है 
तञ्चिक्ष और सव विषय में समता Š । इङ्गलेंड के प्रसिद्ध कषि हाप. 
ने कहा है “ यद्यपि कविगण Վա सत्य के तादश्य अनुरागी नही, 
और यदिच वह इतिवृत्त का रुपान्तर कर देते हैं, तो भी उत 
लोगों की अत्युक्ति के मूल मै सत्य की सत्वालक्षित होती है” हम 
घणित विषय मे ह्यूम की «ոգի: का सारत्व प्रतीयमान होता 
| है। जन समागम शून्य स्वापद զմ आइतपुर के कानन में जो 
|, सब नाम Age हो जाते और उन सब नामों .के कभी R" 
dk आइतपुर-सूय्यपुर । aa शब्द का अपअंश आइत | आईत शब्दश | 


' संकीर्ण रूप एत, यथा एतवार आदित्यवार | 
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| होने की संभावना नहीं थी, किन्तु भट्ट कविगण की 
| agar प्रभा मै मिवाइ राजवंश के प्राचीन काल. के qu सब नाम 
| ata हो रहे Š 

` इस १०२५ संवत्‌ समय में चलीदखलीफा के सेनापति महस्मव 
} ने भारतवर्ष में आकर सिन्धु देश जय किया था। 
[सके पहिले मोरी वंशीय मानराजा के समय जिस असभ्य राजा 
| 3 चित्तोरनगर आक्रमण किया था «ՈՀ बाप्पा कक जो पराजित 
| mr, वह agaa होता है कि यही बिन कासिम Ë | 
aerate शक्ति कुमार के मध्यवर्ती १ राजा ने चित्तौर 
Վազ किया at | उस समय से दो शत वषे के मध्य मै ç जन 
एजा का राजत्व असम्भव नहीं । तद्नुसार मिवार के इतिवृत्त 
w rata चार प्रधान काल निरूपित हुआ। प्रथम, कनकसेन 
शकाल १४४ | द्वियीय, शिलादित्य और बल्लभीपर विनाश का 
| աոա तृतीय, बाप्पा के चित्तौर प्राप्ति का काल खष्ठाब्द 
| Բոլ चतुथे, शक्षिकुमार का राजत्व काल ABER १०६८। 


तृतीय अध्याय । 


x गप्पा और समर सिंह के मध्यवत्ती राजगण, बाप्पा का वंश 
| 3 जाति के भारतवर्ष आक्रमण का विवरण, मुसलमानगण से 
x सव राजाओं ने चित्तौर नगर रक्षा किया था उन लोगों की” 
l हिक्रा | | 

| ւ 8४ संवत्‌ मै बाप्पा को चित्तोर सिंहासन पाप्त हुआ था। 
इतिवृत्त में तत्परवत्तों प्रधान समय समर सिंह का 
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> राजत्व काल--संवत्‌ १२४६ | अतणव बाप्पा के ईरान राज्य गमन 
| के सम ग ८२० संवत्‌ से समर सिंह के समय पय्यन्त TET 2 
mangan मिवार राज्य का qar संपूति पूकटित होता है। 
समर सिंह का राजस्व काल केवल मिवार के इतिवृत्ति का पूधान, 
काल नहीं, स्वरूपतः समुदय हिन्दू जाति के पक्ष मे पक पूधान 
समय है ।.उन के राजत्व समय में भारतवर्ष का राज किरीर हिल. 
के सिर से अप॑नीत. हो कर तातारो मुसलमान के सिर में आरो 
पित हुआ था बाप्पा के समर सिंह के मध्य चार wa 
काल का व्यवधान है।इस काल के मध्य में चित्तोर के सिंहासन 
पर अष्टादश राजाओं ने उपवेशन किया था | यदिच उन लोगो | 
का राजत्व का विशेष विबरण पाप्त नहीं होता, तौ भो नितान्त. 
. नीरब में तत्तावत्‌ काल:उल्लड्घन.करना उचित न्‌द्दीं। उन सब राजा 
को लोडितवर्ण पात का सुवर्णमयी प्रतिमा से शोभमान चित्तौर 
के सौध शिखर पर उड्डीयमान थी ओर तन्मध्य में अनेक का 
नाम उन लोगों .के राज्यस्थं शेल शरीर में लोह ले त्रनी की लिपि 


योग से अद्यावधि विद्यमान Š | 
इस के पहिले आइतपुर की जिस खोदित लिपि ar see 


किया. है, : उस से बाप्पा और समर सिंह के मध्यवर्ती शहि 
कुमार राजा का राजत्व काल संवत्‌ १०२४ निरूपित ՅՈ 
जैन 'ग्रन्थ से जात होता है कि शक्किकुमार के चार पुरुष qa 
वर्ती उल्लत नाम राजा ६२२ संवत्‌ में चित्तौर के fure 
ՏՎ 3 | ७६४ खष्टणाब्द' 3 वाप्पा ने ՏԱՀ देश ñ गमन Raat 


| करी 
| չ ११६३ Ooo खि, Math सिह, ०9280), में हिन्दू रा 


i ' 


վ 


i FR] 
| | -— हुआ । इस उभय घटना के मध्यवर्ती eumd मिचार 
| तत्य आर एक बार सु lab से आक्रान्त होने का विवरण 
| aaa के ग्रन्थ में प्राप्त होता है। तत्काल खोमान नामक एक 
| तजा चित्तौर के सिंहासनस्य थै । उन के ՎԿ काल में ८१२ से 
| ag खृष्टाब्द कै अन्तर्गत किसी समय में կախ Վ ने fade 
x ո अक्रमण किया. था। खोमान रास नामक .प्रत्थ मै तत्‌ 
wma संक्रांत ՀՀ सविस्तार निवृत्त हुआ है। मिवार राज्य 
|| š एथ विरचित इतिद्दास ազ ससूह के मध्य खोमानरास 
l ախտ पुरातन Š | 
| “m साहब कहते Š भातवर्ष का एतत्‌ समय का इतिवृत्त 
| ոո तमलाच्छुत्र है।इस कारण खोमानरासा प्रभृति हिन्दू 
| ա से तत्‌ संबंध मै जो कुछ आलोक लाम हो सकता है वह ( 
| प्याग करना उचित नही । Կարպ š पततत्‌' काल में जो 
| स ऐतिहासिक विवरण .सत्य कह कर पूसिद्ध है सो हिन्दू ग्रन्थ 
; 1 à लिखित विवरण अपेक्षा अधिक असङ्गता वा परिच्छुन्न नहीं | 
| x | रोहो, तदुभय एकञित रहने से भावि कालीन इतिवृत्तप्रणेता 
| 849 अनेक उपकरण” लाभ कर सकेंगे | इस कारण (मुसल- 
| त साम्राज्य के आरम्भ से गजनगर राज्य संस्थापन Աա) 
| "खवप में अरव ज्ञ ति के समागम का संक्षिप्त विवरण इस 
| आय Š सन्निविष्ट किया जायगा । परन्तु अरब समागम 
| सविस्तार विवरण विशिष्ट कोई ग्रन्थ नहीं मिलता यह 
| पि को बात Ë | अलमकीन नामक अन्धकार ने. खलीफा . 
Սոր dianian ह mete frr Š | 


[ ४७ ` 1 | 


अपुल ऋजक्ष के ma में अनेक विषय का सविशेष विवरण ng 
होता है और वह ग्रन्थ भी विश्वास के योग्य हे । फरिस्ता 
ग्रन्थ में इस विषय का एक FUR अध्याय दै, परन्तु उसका 
अनुवाद यथोचित मत से निष्पन्न नदीं हुआ है #। अब पहिते | 
पाप्या कै. वंशीय राजगण का, Tara विवरित किया जाता है, 
. पश्चात्‌ यथायोग्य स्थान मै मुसलमान गण का भारतवपे संक्रात्त 
5 इतिवृष्त पूकटित होगा । | Ն 
| गिहेलिट बंश की चतुर्षिशति शाखा । Հարգ अनेक शाखा 
बाप्पा से समुत्पन्न। चित्तोर अधिकार के पश्चात्‌ वाप्पा ते 


^ ua 


eae साहब ने फ़िरिस्ता के अनुवाद में जो सब विषय परित्याग किया हे | 
तन्मध्य में अफगान जातिं की उत्पत्ति का. विवरण अतीव प्रयौजनौय | मुसलमान 
गण के साथ हिजरी ६२ चन्द में जिस काल में अफगान जाति का. प्रथम «ոռ 
` हुआ तब वे लोंग सुलेमान ն के निकटस्थ प्रदेश में. बास . करते Կ Fata | 
ने जिस ग्रन्थ के ऊपर निर्भर कर के अफ़गान का विवरण लिखा हे वह यह ६ 
“ अफगान लोग कायर जाति के लोग फिर उस उपाधिकारी राजगण के आधीन | 
बास करते थे उन लोगों में बहुतों ने मूसा की प्रतिष्ठित चूतन Վո व्यवस्था श 


qaq किया था। जिन लोगों ने qaq की पोत्तलिकता त्याग नई किया १ " 3 


हिन्दुस्तान से भाग कर कोह--पुलेमान के निकटवत्ती देश में वास कर्ष V 
सिन्धु देश से आगत विनकासिम के साथ उन लोगों का समागम हुआ था। A8 
१४३ भब्द में उन लोगों ने किरमान और पेशावर प्रदेश आर तत्‌ रीमा | 
Հավ स्थान अधिकार किया था | !? कोहिस्थान का भूगोल ՀԱԿ ane 
शब्द की spe और अन्यान्य प्रयोजनीय विषय टाड साहब ने खीय WAT 
परित्याग _किया HE STF Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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| देश मै गमन कर चन्द्र द्वीप के यूसुफगुल # नाम राजा 
| aga से विवाह किया । बन्द्र द्वीप निवासी व्यानमाता 
| POT देवी की उपासना करते थे। बाप्पा ने इस देवी की 
| पमा और खोय वनिता सह चित्तोर में प्रत्यागमन किया «լ 
(होट वंशीय अद्यावधि व्यानमाता की उपासना करते हैं। 
| ह्याने इस देवी को जिस मन्दिर मै प्रतिष्ठित किया था, बह 
| अज तकुचित्तौर में विद्यमान Š, «Խո तत्रत्य अन्यान्य अनेक 
| wear वाप्पा कतूक विनिर्म्मित हैं, यह भो प्रवाद प्रचलित है। 
| gage के कन्या के गर्भ में बाप्पा को एक पुत्र जन्मा था, उस 
| इनाम अपराजित | द्वारका नगरी के निकट gat कालिवायो नगर 
| $प्मारा वंशीय जनेक राजा की कन्या, से भी बाप्पा ने विवाह 
| mmi उस रमणी के गर्भ में इस के पहिले . बाप्पा को और 
| ի रु भ्रासित्त नामक पुत्र जन्मा था, यदिच आसिल ज्येष्ठ तथापि 


dette J 
pr, 


| Չան समुद्र ra द्वीप और स्थल म चायाल नामक स्थान पूसफ- 
| | बै RI के अधिकार में था | यूसफगुल चोर ՀՈԿ राजपूत, अनल परम का सस्था- 
Mak teks हाता ç । इसी यूसफगुल का वृत्तान्त कुमार पालचरित 
TUR लिसा हे, रेणुराज के ՀՎ पुरुष बन्दर «Վ के आधपात थे | 
| 4 शेप बाज कल पोसैगीस जाति के अधिकार में हे । इस का आधुनिक नाम 
1 | R dg भोजेमीज जाति प्रदेश है getion Digitized by eGangotri 
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हुए थे # उन को सन्तान परम्परा से ՎԱ विपुल बंश. विस्तार 
हुआ था। इस वंश को उपाधि eme गिहलोर है। C 


» आतिला के नामाठुसार एक किला का आसिला नाम रक्खा था, ՀՀ. 
पत्रिका से ज्ञात होता है | संग्रामदेव नामक जनैक राजा के निकृट से qam 
( कांबे ) नगर अधिकार करने के अभिलाष में आसिल के पुत्र विजयपाल समर 
निइत हुए थे ॥ विजय की इसी आकास्मिक मृत्यु घटना के «ՈՎ. तद vium 
अकाल में भूमिष्ठ हुआ था, उस पुत्र का नाम सेतु टाड साहब कहते ç serás 
'मृत्यु प्राप्त व्यक्तिगण भूतयोने प्रास होते <I हिंदूगण का यह संस्कार हे i " | 
भूत का हिंदुस्तानी नाम ՀԿ, सेतु की माता कें अस्वाभाविक मृत्यु वशतः WW 
वंश काचोराइल' नाम से प्रसिद्ध हुआ । आसिल से द्वादशतम “अधस्तन पुरुष बाग 
गिरनार के राजा SER देव के भांजे थे. और मातुल के निकट: से ԱՂԱ 
स्थान प्राप्त किया था ।' सुराट का राजा, जयसिंह देव के साथ समर में հար 
हुए थे। fefe अन्य में जो देवी सालिमा वंश का उल्लेख हे, अनुमान e | 
रहा Š देवा चौर चोरइल, इन दो नाम के समता से तन्ञाम की उत्ति हुई है। 


՞ 
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| पुरावृत्त-संगूह 


x | 
Վ अथात्‌ 

x , इतिहास सस्बन्धि ara | 

| | भारतभूषण भारतन्दु वाचू हरिश्वन्द्र लिखित | | 


Fx 


` ज्त्रियपत्रिकास म्पादक Ho Ho बाबू राभदीन [सह सङ्कलित. 


sr, 


॥ राय साहिब रामरणविजय सिंह द्वारा प्रकाशित. 


G 


खङ्गविलास” प्रेस, बांकीपुर, पटना. 
बाबू रामप्रसाद सिंह द्वारा मुद्रित. 


क. U ~> an ह Zo qo २२०१९१७. 
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पुरावृत्त-सगूह। 


beg 


| [इस प्रवन्ध में प्राचीन पुस्तक तथा राजा वादशाह आदि | 
| ३ वृत्त और आरम्भ में सर्कारी अमलदारी को दशा जो कुछ 
«uit प्रकाशित होगी J 


अकबर ओर ओरंगज़ेब | 

, | काशी मे राजा पटनीमल्ल बहादुर अग्रवाल कुल के भूषण हो 

i Rel इन के उद्योग, अध्यवसाय, साहस, धर्मनिष्ठा, गंभीर ( 
| खेषणा, बुद्धि और अपूव shard सभी गुण प्रशंसा के योग्य Š । 

| दै घेर. राजविप्तव में ऐसे लुट गए कि कुछ भी पास न रहा, 

| छतु अपने उद्योग छे फिर करोड़ों को सम्पत्ति पैदा किया | 

| षा, काशी, मथुरा, वेतरणी, किस तीर्थ मै इन के बनाए मन्दिर 

| पर, तालावं आदि नहीं हैँ। कर्सनाशा का पक्का पुल अद्यापि इन | 
MK कोत्ति का चिन्ह बर्त मान है। फारसी विद्या के ये 


ने अनुवाद कराया था । घेद्‌, ախ, पुराण, काव्य, कोष आदि | 
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E. महापुरुष का भी थोडा वृत्तान्त लिखे बिना जी न माना | 
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विषय मात्र की पुस्तकं इन्हो ने संग्रह की थीं। फारसी पुस्तक 
के खंग्रह की तो कोई बात ही नहीं । अंगरेज़ी यद्यपि स्वयं aa 
जांनते थे किन्तु दस पन्द्रह हज़ार की पुस्तके BMS भाषा की 
संग्रह की थीं . और सब के ऊपर फारसी में उस का नाम विषद 
कवि मूल्य आदि का वृत्तान्त उन के हाथ का लिखा हुआ था। 
उन का सरस्वती भण्डार और औषधालय तीन लाख रुपे का 


x समझा जाता था । किन्तु हाय ! वह अमूल्य भण्डार नष्ट हो 


राया | कीर दीमक SER EI Je आदि उन अमूल्य ग्रन्थो को स्रा 
गए। उन के स्वकार्यं निपुण छ dta और अनेक զի के होते 
भो यह अमूल्य संग्रह भस्माचशेष हो गया Š ने दो बेर इस 
भण्डार का दर्शन किया था। रुपये का चार आना तो पहली ही 


बेर देखा था दूसरी बेर एक आना मात्र बचा पाया। सो भी 


खण्डित छिन्न भिन्न su पुरय-कोति-उदार-मनुष्य की उदारता 
और अध्यवसाय और उस के संग्रहीत वस्तु की यह दुर्दशा देख 
कर मेरी छाती फट गई। इस्कन्द्रिया का पुस्तकालय मागे 
अपनी आंखों से जला हुआ देख लिया। अस्तु | इश्वर की यहां 
गति है |! नाशान्ताः संचयः सबै !!! | : 

उन के प्रपौत्र और अपने फुफेरे भाई राय प्रह्माद दास से कह 


i 


` कर उस संग्रह की भस्मावशिष्ट हड्डियों में से में zii दस पांच 


७ 
1 


ग्रन्थ ले आया ह | इन में कुछ सरकारी पुराने छपे हुए काग | 
ओर कुछ खण्डित पुस्तकें EI इस प्रबन्ध में बहुत सी बात उरी 
सबो में से चुन कर लिखी जायंगी, इस हेतु उस usu 
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प्रकृति मनुसरामः 


| 1 मेँ ने बादशाहदर्पण नामक अपने छोटे इतिहास मे, अकवर 
| क aqa की वुद्धि और स्वभाव का area दिखलाया 
| ի psa Gaia रोजा साहब की अङ्गरेज़ी किताबों में सन्‌ १७८२ 
Jager १८०२ तक के जो पुराने एशियाटिक रिसर्चेज्ञ के mat 
| हँ उन में जोधपुर के राजा जशचन्त सिंह का वह पत्र भी 
[aë जो. seat ने औरङ्गज्ञेब को लिखा था और sita 
m शिवप्रसाद सी० एस० आई० ने भी अपने इतिहास में जिस 


mw मुझ को कुछ पुस्तके प्राचीन दी हैं, उन में महा कचि 
աոա के ՀՈՎ सेतुवन्ध काव्य की टीका मिली है, जिस में 
| छठ अकवर का वर्णन है ।. इन दोनों को हम यहां प्रकाश करते 
[thee quim दोनो बादशाहों का स्पष्ट चित्त और विचार 


| Seer राजा रामदास कछवाहे की बनाई है । अपना वंश 
T यां लिखा है। कुलदेव को क्षेमराज उन के पुत्र माणिक्य 
: P फिर कम से मोकलराय-धीरराय, नापाराय, ( उन के पोत्र ) 
x i | खानाराय, चन्दाराय और उदयराज gu! इन्हीं 
j | : दै फी पुत्र रामदास हुआ, जो सर्व भाव से अकबर का 
| अकबर के विषय में बह लिखता है :-- 
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आमेरोरासमुद्रादवति ՎԱՅ य प्रतापेन तावत्‌। 


दूरे गाःपाति मृत्योरपि करमसुचत्तीथचाणिज्य वृत्योः | 
अप्यश्रौषीत्‌ पुराणं जपति च दिनकृन्नाम योगं विधत्ते | 
गङ्गास्भोभिन्नमरभो न च पिवति जयत्येषजल्लालुदीन्द्रः ॥ ३॥ 
अङ्ग-वङ्ग-कलिङ्गं-सिलिहृट-तिपुरा-कामता-कामरूपा 
नान्धं. कर्णाट-लाट द्राविइ-मरहर द्वारका-चोल-पणड्यान्‌। 
भोटान्न' मारूवारोत्कलमलयखुरासानखान्धारजास्य्‌ կ 
काशी-काइमीर ढक्का बलक-चदखशा-काविलान्‌ यःप्रशास्ति [gl 
कलियुगमहिमाऽपचीयमानश्रतिसुरभिद्विजधमेरच्तणाच | 
घतसरुण॒तनं तमप्रमेयं पुरुषमकव्चरशाहंसानतो स्मि ॥ v | 
अथ--जो समुद्र से मेरू तक पृथ्वी को पालता है, जो uu 
से गडओं की रक्ता करता हे, जिस ने तीथे ओर व्यापार के कर 
gat दिए, जिस ने पुरान सुने, ՀՎԱ का नाम जपता, जो 
योग्य धारण करता है और गंगाजल छोड़ कर ओर पानी नहीं 
पीता उस जलासुद्दीन की जय ॥ ३॥ 


अंग वंग कलिंग सिलहट तिपुरा कामता (कामटी 2) कामरुए 
अंध कर्णाटक लाट द्रविड मद्दाराष्ट्र द्वारका चोल पांड्य भोट 
मारवाइ उड़ीसा मलय खुरासान कंदहार APT काशी ढाका वतस 


बदखशा और काबुल को जो शासन करता Š ॥ ४॥ 


` कलियुग की महिमा से घटते हुए चेद गऊ द्विज और घम, | 
रक्ता को सुन शरीर' जिस ने धारण किया है उस अप्रमेय पुरू 1 


ARINE को हम नमस्कार करते E 
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| गण | अकबर की महिमा सुनी, यह किसी भार को 
| | वाई वहीं है एक FEC कछवाहे TAT महाराज की वनाई है इसी 
PI. कौन न विश्वास करेगा। उस ने गो-वध बंद कर 
| a था यह कवि परम्परा द्वारा Ձա था अब प्रमाण भी मित्र 
x | cat) हिन्दृशास्त्रों को वह खुना करता था 1 यह तो और इति- ` 
(quib लिखा है कि वह आदित्यवार को पवित्र समझता है । 
देखिए उस के इस काय से गायत्री के ՀՎԱ सूय फे आदर से 
fa उस से कैसे प्रसन्न हुए दोगे। में समझता g कि उस 
տղ ՅՈ राजा aga थे और सूर्य को यह सम्मान दिखा 
। इर श्रकबर ने सहज उन लोगों का चित्त वश कर लिया ari 
| कग साधने से हिन्दुओं की प्रसन्नता और शरीर की रक्षा दोनों 
Tar विशेष यह वात जानी गई कि वह गंगाजल छोड़ कर 
x | शेर पानी नहीं पोता था। यह उख की सब क्रिया हिंदुओं के 
श करने को एक महामोहनास्त्र थीं। इसी से उस को परमेश्वर 
| श्रश्रवतार तक कहने में हिदुओ ने संकोचन फिया। उस को 
| | हेग जगद्गुरु पुकारते थे यह आगे वाले महाराज जसवन्त सिंह 
| पत्र से प्रकट होगा | इस के विरुद्ध औरंगजेब से हिंदुओं का 
x a दुःखी था और उस समय राज्य की भी केसो अवनति 


| यह भी इस पत्र ही से प्रकट हो जायगा हम विशेष क्या 
Im 


विदित हो कि इस पत्र के लेखक महाराज जसवन्त सिंह. 
Ing महाराज गज सिह के द्वितीय पुत्र थे। सन्‌ १६३८ में 
सिह युद्ध में मारे गए। अपने बड़े पत्र अमर सिह को अति 
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क्रः और प्रजापीड़क समझ कर गज सिंह ने त्याग कर दिया | 
यही अमर सिंह फिर शाहजहान के दोर में रहा और वहां भी 
अपनी उद्धतता से एक दिन काम पर हाजिर नहीं हुआ | इस पर 
शाहजहां ने उस पर जुर्माना किया। जुर्माना अदा करने को 
सलाबत खां खजानची को भेजा | उस का भी अमर सिंह ने निरा. 
दर किया | इस पर बादशाह ने उस को दरवार में बुला भेजा | 
यह' अति क्रोधावेश में एक कटार लिए हुए द्वार में निर्भय चला 
गया | बादशाह को क्रोधित देख कर रोषानल और भी भड़का | 
पहले सलावत का प्राण संहार किया फिर वही शस्त्र वादशाह पर 
चलाया | ARIA लग कर करार गिर पड़ी, किंतु उस आघात में 
| बल इतना था कि खम्भे का दो अंगुल पत्थर टूट गया # zak 
में चारों ओर हाहाकार हो गया | पांच ՀՏ वड़े मोगल सदारो को 
अमर ने और मारा | अंत में उस को उस का साला अजुन गोरा 
( बंदो का राजकुमार ) पकड़ने चला, तो उस से भो लड़ा श्रौर 
उसो की तलवार से गिरा भी। अब तक तख्त पर लहू को छोर. 
' और टूटा हुआ खम्भा उस के इस चीर zŠ का चिन्ह आगरे के 
किले में बिद्यमान है। लाल किले का दरवाजा जिस से अमर 
सिंह आया था ՀԱԿ दरवाजा. कहलाता था; उस f 
से अमर फाटक कहलाता है | उस के सरदार चंपावत गोती और | 


क आनि के सलावत Ա जोर कें जनाई बात तेरि धर पंजर करेजे जाय करी | 
दिल्लीपति नाह के चलन ՎԱՎ को भए गाज्यो राज सिंह को सुनो हे ՀԱՅԿԱ 
कहे बनवारी बादशाह के तख्त पास फराके फराके लोथ लोधन सी अर । 
eat को vx सह राखो पें अमर सिंह करकी बड़ाई के.बड़ाई ան 
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“यावत गोती भी दरबार में अपनी निज सैन्य लेकर घुस आए 
| कर बहुत से मुगलों को मार कर मारे गए। अमर सिंह की स्त्री 
| द्री की. राजकुमारी पति का देइ लेने को उसी हल्ले में अपने o 
| am को.लिये किले में चली आई और देह ले. गई और डेरे म 
| शकर सती दो गई। इस घटना के वर्णन में राजपुताने में कई 
mare आदि बने š ओर अव तक इस लीला को नट सुथरे- 
| ताही जोगी भवैये THA गाया करते Š | | 


अथ पत्न | 


| सब प्रकार को स्तुति सवे शक्तिमान जगदीश्वर को उचित 
laka को महिमा भी स्तुति करने के योग्य हैं जो चन्द्र 
| गेर यू को भांति चमकती हैं । यद्यपि Š ने आज कल अपने को 
| ग्रप के हाथ से अलग कर .लिया है किन्तु आप की जो सेवा हो 
| खको में सदा चित्त से करने को उद्यत ह। मेरी सदा इच्छा 
खो है कि हिन्दुस्तान के बादशाह रईस मिर्जा राजे और राय 
| ऐ तथा इरान तूरान रूम और शाम के सरदार लोग और सातो 
Է" ओर Հ सब यात्री जो जल या थल के मार्ग 
| हुँन E Med खे उपकार लाभ करैं | 
E P उत्तम है कि जिस में आप कोई दोष 
Ls E : वकाल में जो कुछ आप की सेवा को है, 
IN सुझ को अति उचित जान पड़ता है कि में. 
ի St हुई बातों पर आप का ध्यान दिलाऊ' जिस में राजा. 
| भजा दोनों को भलाई à š हे 
| इ है। मुझ को यह समाचार मिला है 
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कि आप ने मुझ शभचिन्तक के विरुद्ध एक सैना नियत को ի 
और में ने यह भी खुना है कि ऐसी सेनाओं के नियत होने से 
` आप का खजाना जो खाली हो गया है उस को पूरा करने को 
आप ने नाना प्रकार के कर भी लगाए हैं । 
आप के परदादा महम्मद जलालुउद्दीन अकवर ने जिन का. 
[लदासन अब स्वर्ग में इस बड़े राज्य को ५२ बरस तक पेसी 
` सावधानी और उत्तमता से चलाया फि सब जाति के लोगों ने 
उस्से सुख और आनन्द उठाया। क्या ईसाई, क्या सूसाई, क्या 
दाऊदी, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, कया नास्तिक, सवने उनके 
राज्य मैं.खमान भाग से राजा का न्याय और राज्य का सुख भोग 
किया | ओर यही कारण है कि खव लोगो ने एक सुंह होकर उन 
को जगतगुरू की पदवी दिया था | | 
.. झाहनशाद सुहम्मदनूरुदोन ՀԵԿԱ ने जो अव नन्दनवन म 
% बिहार करते हैं उसी प्रकार २२ बरस राज्य किया और अपनो 
रक्ता को gum खे सब प्रजा को शीतल TEST | SNC अपने आश्रित | 
था सीमास्यित राजवर्ग को भी प्रसन्न ԿԱ और अपने वाहु वत. 
से शत्रओं का दमन किया। _ 
` बैसे ही परम प्रतापी शाहजहां ने बत्तोस बरस राज्य कर 
अपना शुभ नाम अपने Wat से विख्यात किय़ा 1 | 
आप के पूर्व पुरुषों की यह कीर्ति है। उन के विचार ऐसे 
उदार और महत्‌ थे कि जहां उन्हा ने चरन պա विजय लर 
को हाथ जोड़े अपने सामने पाया और बहुत से देश और द्रब्य s 
अपने अधिकार में किया । किन्तु आप के राज्य मै वे देश 
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| विकार से बाहर होते जाते है और जो लक्षण दिखलाई पड़ते 
x x उससे निश्चय .होता है कि दिन दिन राज्य का क्षय ही होगा | 
| (पक्षों प्रजा अति दुःखी है और सब देश डुल पड़ गये हे. । 
| m ओर से-बस्तियाँ के उजड जाने की और अनेक प्रकार को 
एख ही की बातें सुनने में आती हैं। जव बादशाह और शाहजादों 
देश की यह दशा है तब ओर रईसों की कौन कहे | शूरता तो 
खेत जिचा मै आरडी Š । ब्यापारी लोग चारो ओर रोते हैं । 
“rent अव्यवस्थित हो रहे हे । हिन्दू महा दुःखी हैं, यहां तक 
| कजा को सम्ध्या को खाने को भो नहीं मिलता और दिन को 
| सब मारे दुःख के अपना सिर पीटा करते हैं। 


| रसे वादशाह का राज्य के दिन स्थिर रह सकता है, जिस ने . 
गरो कर से अपने प्रजा को पेसो दुर्दशा कर डालो है? पूरव से 
thar तक सब लोग यही कहते हैं कि हिन्दुस्तान का बादशाह 
kat का ऐसा द्वेषो है कि वह बाझण से बडा योगी बैरागी ( 
शै संन्यासी पर भो कर लगाता है और अपने उत्तम तेसूरी वंश 
एन धनहीन उदासीन लोगों को दुःख देकर कलंकित करता 
“अगर आप को उस किताब पर विश्वास है जिस को आप 
ग वाक्य कहते हैं तो उस में देखिए कि ईश्वर को मनुष्य 
पिका सामी लिखा है ' केवल ganit का नहीं। उसके 
a र सु सल्मान दोनो समान हें | नानारंग के սա 
`" अपने इच्छा से उत्पन्न किये हे । आप के मसजिदाँ में उस 
wi चिल्लाते हैं और हिन्दुओं के यहां देवमन्द्रों,मे घंटा 
E किन्नु सुव उसी, को स्मरण d ure AGRA जात 
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को दुःख देना परमेश्वर को TAT करना है 1 हमलोग जव कोई 
चित्र देखते Š उसके चितेरे को स्मरण करते हैं और कवि की gH 
के अनुसार जब कोई फूल संघते है उस के बनानेवाले को ध्यान 
करते EI 
सिद्धान्त यह है कि हिन्दुओं पर जो आप ने कर ար 
चाहा है वह न्याय के परम विरुद्ध है। राज्य के प्रबन्ध को नाश 
करनेवाला” है और बल को शिथिल करने वाला है तथा हिन्दु 
स्तान के नीत सोत के अति विरुद्ध है। यदि आप को अपने मत 
का ऐसा आग्रह हो कि आप इस वात से याज न आवे, तो 
पहिले राम सिंह से, जो हिन्दुओं में मुख्य है, यह कर लीजिए 
और फिर अपने इस शुभचिन्तक को बुलाइए, किन्तु यो प्रजा... 
died वा रण भङ्ग बीर ag और उदारचित्त के बिरुद्ध ն 
वड़े आश्व. की वात है कि आप के. मंत्रियों में आप को ऐसे | 
(“ara विषय में कोई उत्तम मन्त्र नहीं दिया 1” | 
| मदात्मा ata टाड साहब लिखते हैं कि यह We महाराज | 
जसवंत सिंह ने नहीं लिखा था महाराणा राज सिंह ने लिखा 
था। 
यह प्रसिद्ध दानी कश्नोज के राजा गोबिन्द्चन्द के अन्यतर 
दानपत्र को प्रति है।यह राज्ञा बड़ा ही दानी था। 
MATA | | 
स्वस्ति | अकु'ठोस्कुएठवेकु'ठकंठपोठलुठत्करः । (संरम्भः छर. 
तारंभे सधरियःश्रेयसे5$स्तुवः ॥ १॥ आसीदशीतद्य ति wa 
च्मापालमालाखुदिबंगताखु। सात्ताद्विवस्वानिवभूरिधाम्ना «ei 
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x RRT ॥ २॥ तत्छुतोभून्महीचन्द्रशन्द्र्घामनिभन | 
बेतायारमकूपार पारेव्यापारितयशः ॥ ३ ॥ तस्या.४भूत्तनयोनयेक- 
| तसिकः क्रांतद्विषन्मंडलो विध्वस्ताद्धतवीरयोध Rrfsrer: श्ोचन्द्र 
| देवोदपः । येनोदारतरम तापशमिताशेषप्रजोपद्रव श्रीमङ्गाधि 

पुराधिराज्यसमसं दो विक्रमेनोजितं ॥ ४ qu तीर्थाणि काशिकुशिको 
तरकोसलेन्द्रस्थानीयकानि परिपायताभिगम्य | हेमात्मतुल्यमनि 
sign द्विजेभ्यो येंनांकिता वसुमती կարման | ४ ॥ तस्या- 
| आजोमदनपालइतिचिती द्रचूडामणि बिंजययेनिजगोत्रचन्द् । यस्या 
. मिपेककलशोज्लसितेःपयोभिः प्रक्षालितंकलिरज पटलंधरिञ्याः ॥६॥ 
| यस्यासी द्विजयःप्रयाणसमये amag भिपद- 


भात्समसरत्त ऽस्यन्ममहीमंडले | «որպ St 


x गस्टगुद्धासितः शेषःपेशवशादित चणमसौक्रोडेनिलीनाननः ॥ ७ | 
rua निजायत बाडुबल्लिवध्धावरुध्धनवररष्ट गजोनरेंद्रः | 
 पद्रामृतद्रवसुधा प्रभवी गवां यो गोविद्चंद्रइति चद्रइचावुराशेः ॥८॥ 
. कधमप्यलभन्तरणक्षमां स्तिस्टषुदिुगजानथतन्षिणः | Tana 
egg प्रतिभटाइवयस्यघटागजाः [jj 

` Կ जमस्तराजचक्रसंसेवितचरणः परमभट्टारक महाराजा 
परमेश्वर परममाहेश्वर निज सुजोपाजित श्रीकान्यकुब्जा-' 
հռ भीचन्द्रदेचपादानुध्यात परम भट्टारक महाराजाधिराज 
फेक परम माहेश्वर श्रीमद्नपाल देव पदाचुध्यात परम भट्टारक 
'शरजाधिरांज परमेश्वर परम माहेश्वराश्वपति. गजपति नरपति 
| विविध विद्याविचारवाचस्पति भ्रीमद गो विन्द्‌ 

| चो विजयी AR aa Fea" सिधासिनो 
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प्रतीहार सेनापति भांडागारिकाऽच्तपट लिकमिषस्ि मि्तिकान्तः 
पुरिकदूत करितुरगपत्‌ तनाकरस्यानाऽऽगोकुलाधिकारिः पुरुषान्स 
प्रज्ञापयति बोधयत्याविशतिच यथा विदितमस्तुभवतां यथोपरि- 
लिखितग्रामः सजलस्थलः सलोहलवणाकरः समतूस्यकारः 
«ամաս समधूकान्रवनवाटिका विटपतुगप्रतिगोचरपर्येन्तश्चतुरा- 
घाटशुद्धस्वसीमापर्यन्तः  सोज्ञाधः संवत्‌ ११६५ माध चदि i 
सोमदिने प्रयागे वेण्यां खात्वा विधिवन्मन्त्रादेच भुनिमजुजभूत 

पितृणां स्तर्पयित्वा तिमिर पटल पाटन पटुसहस्त्रमु प्ण्रो चिप- 

मुपस्थायौषधिपतिसकलसप्तभंस मभ्यच्ये fagamargatataa 
asi विधायप्रचुरपायसेनदविषा इविशुजंइत्वा मातापित्रो ՅՈՑ, 
gua «ԱՎ कौशिकावदल्य विश्वामित्र ` 
Ae देवरातत्रिप्रवराय पण्डित श्रीकैंकप्रपौत्राय पण्डित श्रीमहादिल 


भूमियःप्रातयुह्यति यञ्चभूसिप्रयच्छति | उभौ तौपुण्यकर्माण | 
नियतंस्वर्गगामिनो ॥ शंखंभद्रासनंछत्रं घराश्वावरवारणाः | भूमिं | 
दानस्यचिन्हानि फलमेतत्पुरंदर | सर्वानेताल्भाविनःपाधि बदरान्‌ 
भूयोभूयो याणतेरामभद्रः। सामान्योयंधमं सेतु gq का. 
कालेपालनीयोभवङ्भिः | बहुमिबंसुधासुक्का राजमिःसगरादिनिः ! | 


naa rena खाति ` 


1 


[your E 


| daya | हरभरकमाझोति यावदाभूतसंसव | ठक्क र आवालिकेन 


काशी क्वोन्स कालिज ( Queen's College Benares ) के 
I फाटक पर यह लेख है 
| तालुकदार दाउद्पुर के राय पृथ्वीपाल सिंह ने 
अपने. कोत्ती के लिये दो द्वार रचवाये । 
(१) 
रामरास WE खुघर, ՀԱՎԱՍ ओऔतार | 
हषचन्द्र तिन के तनय, रचचाये gR | 
(२) 
राजा परनीमज्ञ के, पुत्र नारायण दास | 
रचवाये दुइद्वार यह, अखल कीत्ति के अस | 
ԱՅ). 
थी देवकीनन्दन सुनुरासीधो जनकी पूव पद्‌ प्रसाद | 
तदङ्गजो दारमिदं द्र्य घत रास प्रसन्नोपमहोश्चरोये ॥ 
(४) 
Ո मत्‌ बाबू देवकीनन्दन վել उदार । 
«Լ रामप्रसन्नो सिंह रचवाये यह द्वार | संवत १८०७॥ 
E (x) 
o ओ पावू भगवानदास बड़े दानि बिदित । 
TR वरिमा աղագաւ արանը» 


| ամ 
(६) 
gaa जानकिदास के; श्री बिश्वेश्वर दास | 
रचवा दुइ दुवार बर, मुक्ति खुजस के आस ॥ 
(७) | 
राजा दर्सन सिंह के, सुत कुछ अति उजियार | 
राजा रघुबरदयाल जस, चाहि किन दुइ दुयार ॥ 
(८) 
इण्डियन म्यूज्ञियम (Indian Musium ) मै एक पत्थर के 
मंडेरे के एक टुकड़े पर नीचे को आर. Շա लिखित Հանս 
Ë | वह पत्थर अशोक के चारदिवाली का है, परन्तु यह लेख सम 
Saat दो सौ बरस पहले का नहीं हो सकता। यह शुसाचरमे | 


पुराचीन रीति से लिखा g— 
दो पढंका कता येषां दान X X मशमनिनाचाय्ये | 


—(3)— 
अशोक के चारदिवाली के संडेरे के पत्थर पर निचली श्रोर 
निम्न लिखित लेख लिखा है । यह दो लाइन ( पंक्ति ) मे दै sik 
प्रत्येक लाइन ६ फीट लंबा है। | 
१ । कारितो यन्त्ववजासन बृहदगस्‍्भकुटी Samum जिकोद! 
भश्मतेम्मघुलेपकस्यपुन लटिकः गिक रेद्गतुट AKA 
भगवते वुद्धाय x X रदानेन «ՀԱԿ x रा प्रती 
.समधने रदनी माया च प्रदह घतप्रदीपेः शुणे ախո 
Բարոն SERU. bigitized by eGangotri 
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| | MT पाक्तय न थिकंरो धमशत dom चंग प्रदेष च 
| 8 न पं XXXXU % मनीनू माधुरं लातीतं तद्सं <= 
Laman x ्तनुमत्पादितं. तदेतत्‌ सव्वे यन्मया वुद्धौ प्रचेतम- 
| | 3 


| pac ( Major Mead ) ने बोधगया के बड़े मंदिर की एक 
| and से एक मूर्ती निकाली थी उस के पांव के समीप निम्न- 
| तिखित लिपि थी- m 

| इदमतितरचित्र ast सत्वाजुकस्पिने । 
भवनवरमदारजितमाराय पतये ॥ 

सु (श) द्वात्मा कारयासास बोधिसागरतोयतिः | 

बोधि षे (से) णां ( नो ) तिबिख्यातो दत्तगज्ञनिचासकः॥ 
भववन्धविसुत्क्याथे' पित्रोवन्धुजनस्य च | | 
तथोपाध्यायपूर्वाणामाहवाग्रनिचाखिनां ॥ ली ॥ 


x E me साहिब (A. Grote Esqr.) भेसिडेन्ट बंगाल uf 
गरिक सोसाइटो ने निम्न लिखित लिपि, जो पक wie (नंदी) 
भै मृति के पीठ पर लिखी हुई है, एशियाटिक सोसाइटी | 
x : भेज दो थी यह लेख कुरिलाच्तर (Kutila Character) सं 
हिला gar है । भोमकडल्ला के पुत्र श्री सुफंदी भट्टारक ने यह 
m संवत्‌ ७८१ में सन्तति के लिये चढायो थो । 

x եր एसस्व ७८१ वैशाख ՎԹ e षरुध्य ग्राम > x > X त्तम 
a उल्लसुतेन श्री सुफन्दिनभट्टारक 31 (१) प्र (१) त्त . मतया 
“ तमनापत्यहेतोः वृषभद्वारकप्रतिष्ठितेंतिं | 
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ps. 
x acm कनिद्भदम (General Cunningham) ने वोधगया 
के मन्दिर के फाटक के चूर के नोचे एक पत्थर देखा था जिस 
पर նա लिखित लिपि खुदी हुई है । यह लेख २० लाइन 
में Š ओर कुटिलाक्र में लिखा gar Յ| | 
(2) नमोबुद्धाय ॥ आसीददपनरेन्द्रषुन्दविजयी भ्रीराष्ट्कूरात्वय: | 
stared इति लिलोकविदितस्तेजस्विनामभ्रणीः सत्येन Yah | 
शौचविधिना शलाष्येन विल्यापितस्त्यागैः कल्प महीरुहः प्रणयिषु | 
प्राज्ञो नरेन्द्रात्मजः॥ j 
(२) यो मत्तमातङ्गमभिद्रवन्तन्नरेन्द्रचीथ्यांऽतुरगेन्द्रगामी। | 
कशाभिघातेन विजित्य चोरः प्रस्यातवान्‌हस्तितलप्रहारः ॥ | 
) է (3) दुर्गे दुर्जयमजितंक्तितिसुजामत्युत्तसेवि क्रसेः श्रोमद्वाम x 
कृपाणपुण्यविभवै रुश्ये विजिस्ये च यः । येनाद्यापि नरेत्द्रसंसदि | l 
सदा सम्भूतरोमोइमैव्वणक्षे संणिपूरदुगेघवलः uud सूरिभिः। | 
(४) यः शौयातिशयाद्नटपसदृशात्ख्यातो adha () | 
सन्मार्गेण शुणावलोक' इति च श्लाध्यामभिख्यान्दधौ | al 
दगणाह.वयेरमिनवस्वान्तब्विशोषोद्‌गतेयंश्रवान्ते तछुसुत्ससज विधि | 
वद्योगीव तार्थाश्रयः॥ . l 
(v) तस्यालि सूनुर्किजितारिवर्गः प्रतापसंतापितदिग्‌ աո | 
प्रहषिताथित्रजपद्मषण्डः पूषेव पादाश्चितसब्ब॑लोकः ॥ ի 
| (६) भम्मॉर्थकामेछु गृहीतसारः श्रिया सदाराधितपादपदम'! | 
' _ अरातिमातङ्गङलैकसिंहस्रिलोकचिख्यातशः पताकः | | 
| (७) कोपे यमः कल्पतदः प्रसादे भ्रयोगमार्गप्रणयी कलात | 
| अगण्यविक्तान्चिलाखभूमिः ai À 
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|ñ जारोहनलव्धशब्दः | तुरङ्गमाध्यासनकौशला- 
| ५ प्रभासते TAS कोचिरांजः ॥ ` 
| (८) . तस्यात्मज शुभशतोदितपुण्यसूत्ति 

1 ह प्रयतात्ममावः । Հո Ծրար ԱՑ म i ° ք 
| ततिसान्वयनामघेय; ॥ 

| կ) कामिनीवदनपडूजतिग्मभाजुविद्वन्मनः कुसुदकाननकाम्त- 


| | թ) HATTA द्विमूर्तीननवरतगलद्दानमत्तद्विरिफश्रेणीस- 

| ेलादप्रतिगजविजयोदूगारिभेरीविरावानः | इष्ट्वा यो दन्ति- 

(R षु गुरु रिव qe: प्रो शु > x x x Հա ares: 
पूतः कलयति स्गवद्वम्य कान्‌ वारणेन्द्रान ॥ 

(११) येनागाधतया जितो जलनिधिः शान्त्या युनिस्तेजसा 

x Tg कान्ततया शशी ՎԱՎԵ: शोय्येण नीत्या we: 

| भस्यागितया विलासविधिना दैत्यक्विषामीश्वरः वाचालापितया 

| ग्राधेपदया नेवास्ति यस्योपमा N 

(१२) घत्ते անար «արար धम्सेमासलमुख्चे - 

शह; aan गप्रणयिभिरतुले; ata: शुद्धकोत्तिः कुर्बतसेवाम- 

| : एुद्नममलेरश्जपानेयतीनां शिष्टे स्मत्कारयब्रैभव इच चलितं 

= 
| (१३) तेन असन्नमनसा जितमारशत्रोरुत्तीणेजन्मजलधेरस 


बेकवन्ध 

Ւ: | श्रीमडिशुद्धणणरल्स- विप्रेद्दशेखरितपाद- 
| ur ll 
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[ २० ] x | x 
(19) मोद्दोन्धकारनिधनोद्वतभास्करस्य संग्रामरेणुशमनेक. | 
खनाघनस्य | ढं घोरगोद्धरणकम्मेणि तादयेस्य गिरिदारणवजधार.. | 
( १५ ) րժ անվան ոս नेरात्स्यसिहनिनद, | 
प्रचिमावितस्य | धर्म्माभिषेकपरिपूतजगत्‌जयस्थ--गुणर्लमहाणंः | 
वस्य ॥ | 
( १६) निर्स्मापिता गन्धकुटीयसुव्वेः सोपानमालेव Ra] 
दिदेश | ग्रहीतसारेण धनोदयानामनित्यताभावितमा-॥ ' | 
( १७ ) तरामर्शविचक्षणेन शरत्प्रसक्षे न्दुमनोहरेण । ana | 
सिशेन गुणाभिरामैरावजिताजय्यसमागमेन | | 
(१८) मुनिरिह गुणरल्--प्रजानामभयपथविदर्शी «նավ | 
ata) विद्रधद्रेसिमतानां सिद्धिमञ्युज्ञतीनामनय विमुखबुद्घ दायः | 
कस्यास्य भूयः ॥ त देवराज सस्बत्‌ १५ NU | 
पञ्चम्याँ | सिंहलद्वीपजन्मना परिडतरल श्रीजनभिक्षुणा | | 
— վ 
एक मत्ति पर बोधगया में यह लेख लिखा है । यह दो dÑ | 
में है जो प्रत्येक ६ फीट लम्बी है पूरोभद्र खुसंतस के पुत्र ने इस | 
[afa Jat बनवाया था। इस से उस का और उस के वंशका | 
कुछ वृत्तान्त मालूम होता है । í 
१ | बावस्तस्यैव-स्वसङ्घतः सङ्घः | 
Հ 1 Թորո | परः श्रीमान, तस्य सुतः Mam: । 
३ | थूथिय जगती कृत्तिक प्रतापमेत्रतां यातः ॥ तेनयशः 
१ । सिन्धौ दात x गजो गल्लभूमज :— 


गा ॥ 
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TTU सडुदय़कम ? पुनः पूतः ओ  दुराजयसेनः 
कुमा कु तर सयू शुभ 
म्वोधिलाछुङत ग 

१। ये घम्म ՅՅ हेतुस्तेषां तथागतः Tata तेषाञ्चयो 
| निरोध स्वंवादी मद्दा-- 

| «ո: | 

a ३ | धीसामन्तस्तदात्मजर्तस्य | श्रीपुचुभद्रनामा प्रतापेन 

चन्द्रमः कोत्तिः | द्राक्ष 

१। खु x यिष्ठो X x श्रीमानः 

२। सेनोसन द्योतः | श्रोमति उद्ण्डपूरे येन 

३। recent x सिंघ «որոմ: सुधियः | Ë 


x x महाबोधी मन्दिर के समीप पक पत्थर के टुकड़े पर खोदो । 
| ü निन्न लिखित लिपि sag um (W. Hawthorne 
| पा.) ने पायी थी, उस पत्थर को बचनन हमिलटन (Mr 

| buchanan Hamilton ) ने ईस इन्डिया कम्पनी के स्यूज़ियम 

| sium ) मै रख दिया था | 

| Tiga संकल्पोयं प्रवरमहाबीरस्वामिनः परमोपासकस्य. 
शारविन्द्मकरन्दम घुकरहलकारभूपालवेश्मोत्पन्ना SGT 
रुह नारायण रिपुराज मत्तगज Թար Ru महीपाल 
x - की प्रशस्ति समलंकृतं सपादलच्त शिखरिख 
| राज ओमद्शोकचन्द्रदेवकनिष्ठञ्रात्‌ ओदशरथनाम- 
| ष भारादागारिक सत्यन्रतपरायणा- . 


ní घेसत्व कुन्धिस्वकुलदीय श्री. सहसपातु - 
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` संस्कृत नहो है। उन में से केवल पालीलिपी को | यहां नागरी | 
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नामधेयस्य महात्मक «ՈՎ «ԱՏՀ महामहात्मक ओ ऋषि 
settee यदत्रपुरायं तद्वभट्टाखार्य्योपाध्याय मातापित्र uate 


सङ्गता सकल पुण्यराशि रनन्तविक्षानफलावासव इति տիրող | 
सेनदेचपादानामतीतराज्ये do ७ Tau वदि १२ शुरो լ | 


बोधगया के बड़े मंदिर के, बारहद्री के सामने एक og? 
मंदिर में एक संगमरमर के THA पर तीन लिपि «ՎԱՍ 
यह तखता कुछ नीले रंग का चार फोट लंबा और दो फोर तीत. 
इंच चौड़ा है। इस के आगे की ओर दो लिपि दै, पहली ag 
पालीभाषा मै और दूसरी wan देश की भाषा में š 1 और तरले 
की पिछली ओर ३० f ब्रह्मा देश को भाषा मे है? परेतु यह 


= Na ott "A 


| 
1 


अक्षर मै प्रकाश किया है 
१ | नमस्तस्मै भगवते अरहते सम्यक्‌ सस्बुद्धाय ॥ जयतु। | 
बोधिमूले जिनाः ad सव्वेजुतो तथा अयं । जयतं THT U 
तापि बोधिप्रसादनेन सा । पथ्यावत्त श्लोक | अयं աա | 
राजा अनेकशेनिभप्रतिच्छदत्तगजराजस्वामि. अनेकशताम | 
आदित्यकुलसम्मतानं | पीतुपीतामहअव्ययकपाय्यकादिमह । 
धमर्सराजनं सम्यक्दि | — a 
२। ष्टिकानं safer प्रवरराजवंशालुक्रमेण ea | 
चंशजो। सन्ध्याशीलाद्यनेकगुनाधिबासो | दानरागेण ei | 
घमानसो | धम्‌मिकों धमुर्मशरुधर्स्मकेठु धस्मध्वजों। get | 
որակ सततं समितं  निम्नपोण q x रह्ूद्यो । नाग. | 1 
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qa शारिरिक) परिमोग उद्देश्यक चैत्यानि नानाप्रकारेण 
mata माने | 


ति पूजेति संस्करोति। मारजयनक्केशविध्च सनसब्बधस्म॑ 
विधातनवीरभूतं महावोधिस्वि। अभिप्रसादेन पुनप्पुनं मनसि 
xx x x । संमति परिवुन्दति कलेरारस्भने गन्य | qamqa 
fr गते। वसूरतवभूवव्व ?। ard विहगे नमारबन्धः | 
पुराफपिल व x %॥ माया ՀԴ सुद्धोदनी । निक्षमित्वा x 
स्तनूले अचु x अ *। 

१1 तं पदं तेन सुदेसिनो «ա संघो चास्याबुशासितो | दिश्यते 
` दानिलोक। मू वोधित्वस्य न द्श्यते। इति हि पूराणतत्त्रा- 
गतानुरुप। अथं महाधस्संरागमनसि करोनो बिमसन्तो । 
| Weert पीतामहच्छुइन्त गजराजस्वामि महाधम्मराज- 
| smi मध्यपदैरागतेहि वाणिरेहि ब्राह्मणेहि x गीहि च। 


ԷՍ मगधराष्टू | गयाशीषपदे च नद्यानेरञ्जनाग्रतीरे सुसमे 
| | भूमिभागे | बनप्रतिभूत्वा पतिष्ठितभाव | अधेखंण्डसाखाप्रमा- 
| W इस्तशत विस्ताराद ये धस्सैभाव | x कादी पाति दराय्य 
| | 'इणक। लेयय। षिद्दानं दक्षिण महाखाखाय स्वयमेवच्छिन्ना- 
| a मानभावं बोधिमण्डसंखानवजासनयानसिरिधम्मा 
- सोके। 


տ 
| Š पाम सकल जस्ञुद्वीपेश्चरमहाराज्ञा कृतचेतियस्य विद्य: 
| E । ` पूछ्चे षद्शतसप्तपन्माषसकराजे श्वेतगजेन्द्रमहा- 
| त चेत्यमतिसंखरिर साय uw स्वामिनभाव॑ 
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,  चश्रत्वा। तदेतत्‌ वचनं अनेकतन्त्रागतचचनेन सं 
समेति | यथातं गङ्गोदकेन यमुनोद्कस्मि। युक्तायुक्त बिदि। | 
७ त्वा । अवश्यमेवेष भगवता AT जातो महाबोधीसि निसंपय। | 
, सन्निधानमकासि | यथावत्‌ कठोन बिशेष नियमिते हि | मन, | 
पानं क्षेत्रवस्त्वादिकम्मकरण X ततो यथाज्ुक्रममुन्नतुन्नतभावेत्र | 
षद्ची ՎԱՅ । अष्टराजकरोष मात्नबिस्तारोकेष Հպ प्रमाणा. | 
after णानमधिहल्ले । समन्तातिनलना | | 
x — med गुम्बबनत्रतीन प्रदक्षिणाबद्याभिसृखपरिवारितो Հոմ | 
बालुकाविप्रकिण । भेरितलमिव समे भूमिभागे। afra. | 
संघायस्थ बजासनपल्लडूस्य अपस्मयफलकमिव sasa 
` साखा पणेशमणिपत्रमिव पटिच्छादेत्वा महाबोधिवृत्तः հար | 
. तस्मिनः पनवजासनपल्चक्क अत (न) | | 
` ६! न (त) ग्रेपि काले ՎՎԿ असंख्येया सम्यक्‌ समवुद्धा sm 
प्राणवस्तुक्षानपादकन्धत्रिराकोटिबतसहम्‌सबिपस्सता बं | 
संघातं महावजूज्ञानं भावेत्वा अ | | 


कल्पे पयसं सण्वहितो | विनाश्यन्तेपि प»चिन्नश्यन्तो चं | 
पदेषो परथुदीप>बो | | | [ 

` ११। धिमण्डो नाम होति॥ एवं अतिव्वरिय मन्वञ्चरिय महावोषि 1 

` वृक्ष एकसत बिदित्वा अभिप्रसादभानसो । यथा काहि? E 
चक्रवत्तिसिरिधम्मासोको प x महिकोसलो | महाय्य | 
aa लया TET AR 


| | | 
| ` १० | मार्गपदष्ठान «րձա शानपति Վեպ । न याहिसे ma 
| 
x 


[ २५ ] 


प्रहाराजाधिराजाति | सूलभासाय श्रोष्बरधस्मिक erac 
५ 


qw | 
| gaat अनेकश्चेति>प्रतिसरदकुसुदकुन्दइन्द॒ पभासमानवर- 
| . न्रन्तगजराजस्तवामिमहाधम्मेराजा। पुरोहित महाराजिन्द्‌ 
| waq րմնա शुरूभिशनं भूमिनन्द्भारिकामत्‌ पञ्चः 
म्रहाराजाभिरूप सागरसूरनाभकं। अनेकशतपरिजनेहि मूद | 
' द्वेसहस्सलिशतपञ्चषष्टिसासनवषं | पकसदइस्मे 
x | १३। शिक शतत्याशीतिसकराजे कात्तिकमाससरद्क्रतुपं। स्त्रवि- 
| जितरङ्वाङ्गदेन डु सार जलजस्थलजमार्गण पेसेत्वा ufu 
महाराजिन्दाररता देवी नामिकाय अग्गमहेखिया Վալ. 
महाबोधिसूले बुद्धत प्राप्त भगवन्तसुददे ष्य । दक्षिणोद्क T- 
| तन्तो। इमं महाएथुचिं ai कृत्वा महाध्य | 
| wei हि सोर रोप्य माणिषथ विचित्लेहि। ल। >। छुत्र । ध्वज । | 
| पद्योत। कलश । मालाङ्ग ՀԹ मदाबोधिमभिपूजेसि | संसा- 
रौधनिम्मुग्ग सत्वगणताणझं' पि बुद्धत प्रयतमकासि । माता- 
पीतुपीतांमहआय्यक पाय्यकादिनं पि सत्वानं पुएयभागम- 
E दासि ॥ यथानेह रबिससि | यावत्‌ क्षयाबतिष्ठति | 
| “। तथापि दसेलक्तर' । तिष्ठतं अचुमोद्यति । इदमनेकश्चेतिभ- 
| मतिच्छुदन्तगजराजस्वामिमहाधर्म्मराजोत्तर पुज्यसेलदार | 
महाजेयसहस्‌नामेन पण्डितामन्येन बन्धितं। इदं Wt 
'वेरिराजिन्द्महाधम्मेराजगुरूनामिक्ेन पुरोद्दितेन नागरीले- ` 


साय लिक्षिते। : | ; | 
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राजा जन्मेजय का दानपत्र । 


यह maya युधिष्ठिर के TAT १११ का है जो गौज अगराहर C 
तालुका अनन्तपुर जिला महानाद नगर इलाका मेसूर में मिला है, | 
इस मै सर्पयाग और quus का वर्णन हे । कर्नेल एलिस्‌ साहिब | 

सोचते हैं कि यह उस जन्मेजय का नहीं Հ विजयनगर के राजाओं | 
š से किसी का Š ag कहते Š कि जैसा सूय्यंग्रहण इस मै लिखा | 
Š बेला do १५२१ fo में हुआ Tang ara कहते हैं & | 
यह प्राचीन काल मे ब्राह्मणों ने जाल करके बनाया lat परतु | 
उन दोनों साहिबो को बात का कोई दृढ़ प्रमाण नहों। इसको | 
लिपि प्राचीन वालवन्द अथवा नन्दिनागर अक्षरों में है। इसके | 
पीछे का भाग बहुत सा टूर गया है ओर यहां हम भी इस का वह | 
भाग नहीं लिखते जिस में उन दक्षिणी आमों के ओर उन को चारो | 
सीमाओं के वर्णन में बड़े कठिन कठिन कर्णाटकी शब्द लिखे हैं। | 
५ जयत्याविष्कृतं विष्णोबाराहं Աաաա: ' | 

` after विश्वाल्तस्थुवनंवपुः ॥ | 
स्वस्ति समस्तभुवनाश्रय श्री पृथ्वी AR महाराजाधिराज | 
मेश्वर परमभट्टारक हस्तिनापुरवंराधोश्वर आारोहभगदत्तरिपुराय | 
कान्तादत्तवै रिवै धव्यपाएडव कुलकमल मार्सण्डकदन KAA | 
कोदण्ड मात्त रड ayak अश्वपतिराय दिशापति | 
गजपतिराय संहारक नरपतिराय मस्तक तलप्रहारिहयारुढाोः | 
'रेखरेवन्त सामन्त Bra कोळूणचतुदद शा भयङ्करनित्यकर “| 
RUG Ser ne | 
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आ सोमबंशोदच भी परीक्षित चक्रवर्ती Հազի जन्मे- 
हस्तिनापुरे खुखसंकथाविनोदेन राज्यळूरोति | दक्षिण 

हावरे दिग्विअययालेयंचिजयक्करोमि। तुद्ञभदादरिद्वासड्में भरी 
fara कटक मुत क्रमितचैत्रमासे Sas रवि 
| सरे बवकंरणे उत्तरायण संक्रान्तौ व्यतीपातनिमित्त gif 
gagak समये सप्यागङ्करोमि | 
| इस के पीछे ३२००० आझण जो वनवासे शान्तलिको गौतम 
quisi दूसरे गावो से आए थे, डिन में मुख्य गौतमगोत्री कणव- 
րխ गोविन्द्‌ पट्टेन कर्णाट घ्राण काणवशाखीय वशिष्ठगोत्री 
| बमनपट्टवद्ध न कर्णाट ग्राझण कण्वशाखीय भारद्वाजगोत्री केशव 
बब दीक्षित कर्णाटक AU कणवशाखीय भ्रीवत्सगोत्वी नारायण - 
j aye कर्णाटक ब्राह्मण शै । उन को गौतम ग्राम के ՎԿԱ गांव 
| | गर ate quu चिक्कहार कतरलगेरे खुरलगोडु ताग रुङ्रुजिं 
| अर वाचेन ՎԻԿ पगोड़ और किरूसस्य गोड़ सव զի 
| "भोग समेत पूजन करके दिया | इस के नीचे इन गाओं को सीमा 
| Թե उस के पीछे ' सर्ब्बानेतान भाविना पार्थिवेखान्‌ ! यह 
| : दान वा पालनं वापि,' ये दो प्राचीन श्लोक Š | 


| मंगलीश्वर का दानपत्र Լ. 

4 3 रनपत्र संगलीश्वर का कलादगो जिले में वदामो में हिन्दू 

À जपू TEST के पास खुदा है, इसकी लंबाई चौडाई २४१ 

x । यद संगलीश्वर, कीर्ति बर्मा का भाई पुलकेशी का पुत्र 
ऐक ४७७ में राज्य करता था। यह दानपत्न Wo ५०० 
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( $o ५७८) में लिखा गया ë जिस के १२ वर्ष पूं अर्थात्‌ m 
8८८ (fo ५६६) में यह राज्य पर बैठा था Kara 
लीश्बर ने एक विष्णुमन्दिर बनाया और अपने बड़े भाई को स्पर. 
णार्थे जो निपिम्मलिंगैश्वर आम दिया है उस का वर्णन है | | 
स्वस्ति । श्रीस्वामिपादाचुध्यातानां मरडव्यसगोधाणाम 
हारीति garam अप्लिष्टोमाश्चिचयनवाजपेयपोंडरीक «ու | 
वणश्चिमेधाचभृथखान पवित्री छृतशिरसाम्‌ चाढ्क्याना | 

. चंशेसंभूतः शह्कित्रयसंपन्नः चालक्यचशाम्चर -. gia | 
अनेकयुणगणालंङृतशरीरः सच शास्त्रार्थ तत्वनिविष्वुद्धि: | 
अतिबलपराक्रमोत्साइसंपन्नः आमंगलिश्वरोरणविकान्तः प्रवद्ध | 
` मानराज्यरसंबत्सरे द्वादशेशकन्पतिराज्याभिषेक संवत्सरे Կի. | 
. क्न्तेषु पंचखुशतेषु निजभुजावसम्बितखङ्गधारानमितन्ुपशिरो age | 
मणिप्रभारंजिपादयुगलः चतुःसागरपरयय॑न्तावनिविजयः արի | 
` कागारः परमभागवतोलयने मयाविष्णुग्रहअतिदेध माजुष्यकाम | 
serpens विरचितभूमि भागोपभागो परिपय्य॑न्तातिशय दशः | 
नीय तंमहत्वातस्मिन महाकार्तिक्यांपौर्ण मास्यांब्राह्मणेस्योमद्ाप्रा- | 
` जंत्वाभगवतः. प्रलयोदितार्क मण्डल्लाकारचत्षपितापकारिपक्षय | 
` विष्णोः प्रतिमाप्रतिष्ठापनाभ्युद्ये निपिमखिङ्गो श्वरम्‌ नामग्नामंनार | 
यणावढ्युपहारार्थ षोडशमूङ्ख्येम्योब्राह्मणेभ्यश्च सञ्चनिबन्ध प्रत | 
दिनंअबुविधान ऊत्वाशेषं च परित्राजकभोज्यंदत्वा sasa: | 
Tamu पदातसंकुलानेकयुद्धलव्धजय पता | 
लम्बितचतुस्समुद्रोम्सिंनिधारितयशः प्रतापनोपशोभिताय zat" | 


रुरुपूजिताय ज्येष्ठायस्मद्धाले कीतिवर्मणेपराक्रमेश्बरायतत pe | 
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(बयफलम्‌ आदित्याशिमहाजन समुक्षमुदक पूर्व विआरितमस्मद्‌- 


mama यत्फल॑तन्मह्य स्यादितिनकैश्चित्परि हापितव्य: । बहु- 


| rigna बहुमिश्बानुपालिता यस्ययस्ययदाभूमिस्तस्यंतस्य- 
| ma स्वदत्तांपरदत्तांवायल्लादच्युधिष्ठिर | महीमही 'क्षितां- 
| ra योजुपालनं i ्वदरतापरदत्तांवायोहरेतबंशुधराम्‌ | sa- 


| (यंकरमिभत्वापिठभिस्सहमञञति | व्यासगीताःशल्तोकाः | 


sama z Jk e s , 


माणेकाणिका | 


| अहा! संसार का भी केसा स्वरूप है और नित्य यह कुछ से 
| छ्न हुआ जाता है, पर लोग इस को नहीं समझते और इसी में. 
| सर एते हैं। जहां लाखों रुपये के बड़े ad और इढ़ मन्दिर बने ये 
| हा ग्र कुछ भी नहीं है और जो लाखो रुपये अपने हाथ 
[tmi और व्यय करते थे उन के बंशवाले भीख मांगते 
| ते हैं नित्य नित्य नए नए स्थान बनते जाते हैं वैसेही नए नए 
հոտն x | 
। ३ मणिकर्णिका qhi सव स्थानों मै प्रसिद्ध है और हिन्दूः 
| ह. को इस का आग्रह star से रहा Ë | इसी कारण जो 
& बढे राजा हुए उन सबों ने इस स्थान पर कोत्ति करनी चाही 
| क के नाम को मिटा कर दूसरा अपना नाम करता रहा। 
|. ե शान पर तीर्थ दो हैं, एक तो गंगाजी दूसरा चक्रपुष्करिणी 
š और इन दोनों पर लोगो की सदा दृष्टि रही । घाट के | 
गाल ओर, duya, तक अनेक दो Q ama के, 


Լ ३० ) 


चिन्द मिलते Š । थोडे दिन हुए कि मणिफणिका पर एक पुराना 
छुत्ता था जिस को लोग राजा कीचक का զտ कहते थे, परर | 
जाने यह कीचक किस वंश में ओर किस समय में उत्पन्न . 
हुआ था। ऐसा दी राजा मान का एक जनाना चार Tata | 
को भांति ऊपर खै पटा है, पर अब इस के ऊपर ब्रह्मनाल् | 
सड़क .चलतो है। निश्चय दै कि योही घारो के नीचे अनेक | 
' राजाओं के बनाए घाटों के feu मिलेंगे । हम झाजकलमे 
` अणिकर्णिका पर से GH प्राचीन पत्थर उठा लाप & जिससे | 
उस ससय का कुछ Tara मिलता Š । य पत्थर संवत्‌ १३११ | 
तेरह Š उनसठ का लिखा है जो इसवी सन, १३०२ के समय | 
का होता है।इस के अक्षर प्राचीन काल के Š और मात्रा एइ | 
| ६ । पर शोच का विषय है कि पूरा नहीं है, कुछ भाग इसका | 
zz गया है; इससे नाम का पता नहीं लगता कि किस x 
राजा का है। जो कुछ वृत्त उस्ले जाना गया बह यहद है-“ | 
_ समय मे क्षत्रिय राजा दो भाई वडे विष्णुभक्त और शानवान इए | 
और इन की कीत्ति परम प्रगट थी, उन लोगों ने ոռ | 
घार वनवाया। उस घाट के निर्माण का विस्तार चीरेश्वर से | 
विश्वेश्दः तक था और मध्य 'मे मणिकर्तिकेश्वर का है | 
.- स्वाः चौड़ा और ऊंचा मन्दिर चनाया और बीच में वरी | 
_ बड़ी aka बनाई (वेदिका agal को कहते हैं) यह एज | 
बड़ा शुशज था” इत्यादि। इस्से निञ्चय है कि उस की बनाई | | 
कोई वस्तु शेष नहीं Tet | अब जो मण्किणिंकेश्वर du | 


गहिरे नीचे. सण ०ओ- है ac rs और बीर | 


E jJ 
N 
“ 


oer .Ֆ Sl PE Be , 
Se SS TC zw MN RR PEE TE 
—— s. abo Qe n1 


| नए नए! स्थानों में Š | पेसा अनुमान होता हे कि որան 
| गो eer की ओर बहुत दुब के वहतो थीं, क्योंकि अद्यापि 

| दं वीचे घाट frat Š । निश्चय. है कि इस राजा के पीछे भी 

| शोक वार घाट बने होंगे, परन्तु अब जो कुछ < w 
"ह्वा है वह अहल्याबाई साहब का बनाया Š । 

| पणिकर्णिको कुण्ड की खीढ़ियां जो चत्तेमान Š बह, दो से 

| ज़वास २४६ वर्ष की बनो हुई हैं. और इन को नारायणदास 
ams वेश्य ने ( जिस का पुकारने का नाम नरैनू था ) वनवाई. हे ` 

| ह सोमबंशो राज बासुदेव का տ था और.रावत इस के 

| ताद्ग नाम था। यह बात इन छोकों से प्रगट होतो है जो 

गं एक पत्थर पर ow मिले हें । “Yg 

(ո चन्द्रमिते शुभेव्दो. मासे शुचो विष्णुतिथौ शिवाया | | | 
| कार नारायणदासशुसः सोपालमेतन्मणिकर्णिकाया: | १॥ 
| जतः ततितौबासतुल्यतेजाः सोमान्यचे भूपति वासुदेवाः 

| get मणिकर्णिकायांश्वकार सोपान TRA: ॥ २ ॥ 

| बासुदेवामसचिदो. नरेणुराबतात्मज: E. 

| ` զան ah जीणोद्धारमचीकरत्‌.॥ ३॥ 


°eA 
— 


दा घार 


॥ काशी ॥ 

| समे फाशो के लोन भाग का ՎԱԿ करू'गा यथा प्रथम 

| ^ "चक्कोश का, दूसरे मे गोसाइयो के काल का, तीसरे कुछ 

|, Ka पंचक्रोशी का वर्णन. ऐसा नहीं करना चाहता | 
1 i | | a «ՏՈՎ 
(र लोग a Marl sel, oP DT कराले. e rin 


[ ३२ ] 
वरच मैं भगवान काल के उस परम प्रवल फेर फार रूपी शक्ति को 
दिखाता ह' जिस से धैय्येमाचों का ded और अ्षानो का मोह बढ़ता 
हे | आहा | उस की क्या महिमा Š और कैसी अचिंत्य զեն, | 
अतपव Š मुक्तकंठ से कह सकता छ कि ईश्वर भी काल का एक | 

` नामान्तर Ë | क्‍योंकि इस संसार की उत्पत्ति प्रलय केवल इसी पर | 
seat B जिस विजयी और विख्यात सिकन्दर ने संसार को | 
जीता उस्की अस्थि कहां गडी दै ओर जिस कालिदास की कविता | 

' संसार पढ़ता है वह किस काल में और किस स्थान पर हुआ! . 
ae किसका प्रभाव है कि अब उस का खोज भो नहीं मिलता! | 
काल का अतपव यदि दम प्राचीनो से प्राचीन, नवीनों से नवीन, | 
बलवानों से बलवान, उत्पत्ति, पालन, नाश कत्ता आर सब्बे qm. | 

. स्व॒तस्वादि विशेषणा से विशिष्ट ईश्वर को काल ही का एक नामा. | 


x , कर्दमेश्बर का मन्द्रि मात्र बहुत प्राचीन है. और इस के चोद्धो रै x 
x काल का वा इस के पीछे के काल का कहैं, तो अयोग्य न होगा Í 
ईसं मन्दिर के अतिरिक्त और कोई प्राचीन चिन्ह नहीं, पर हाः पर | 

पढ्‌ पर पुराने बौद्ध बां जैन मूत्तिखंड, पुराने जैन | 
` शिखर, दासे, WR और चोखटें टूटी फटी पड़ी हैं 144 भा l 
हिन्दुओं | काशी तो तुम्हारा तीथे न दै १ और զա" “I | 
तो «երազուն nd sue नही कोई, Ses दिखाते | 


Լ ՅՅ 1 


A कि काशी के मुख्य देच विश्वेश्वर और बिंदुमाधव 
| “दये और यह उन का चिन्द शेष है और इतना बड़ा काशी ' 
[cart और बह उस को «समा ओर. यद मार्ग है और यह 
| कोश के देवता हैं। वस इतनाही कहो भरवते कालाय नमः | 
| न युद राजा शिवप्रसाद तो लिखते हैँ कि “' केवल काशी और 
| को मै ere बच गया था ? पर में यह केले : WE, ave 
| as सकता E; कि काशी मे खव नगरों से विशेष जेन मत था 
| पर यहीं के लोग zç जेनी थे, भवतु काल जो-न करे सव आश्रय 
| (क्या यह संभावना नहीं हो सकती कि प्राचीन काल में जो 
| peat की मूत्ति यां और मन्दिर थे seat में जनों ने अपने काल 
| taut मूक्ति यां बिठा दों ? क्‍यों नहीं । केवल कुछ क्षण दिल्ली 
| eevee पर पक हिन्दू बनियां बैठ गया. था. उतने दी समय में 
| որո में हिन्दुओं ने सिन्दूर के भैरव बना दिये और 
| इरन पढ़ने की चौकियो rat ने कथा वांची, तो यहद क्या 
| amia ` | 

| ` कर्दमेश्वर का मन्दिर बहुत ही प्राचीन है और उस के शिख 

| बहुत से fra बने Š जिन में कई एक तो हिन्दुओं के देवताओं 
| ह, पर अनेक ऐसे चिचिल्ल देच और देवी बनी हैं जिन का ध्यान 
| | Ry शास्र मे कही नहीं मिलता अतपच mena महादेव जी 
| राज्य उस मन्द्र पर कव से हुआ यह निश्चय नहीं और 
| Wat हुए जो कदेम जी की मूक्ति है बह.तो freeze | 
| **+ कुछ और ही है और इस के निश्चये के हेतु उस मन्दिर 
| "भ पास के जैन खंड प्रमाण Š और उसी गांव मे आगे कूप 
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के पास दहिने हाथ एक चौतरा है उस पर बेसी ही टोक 

जेनाचाय्ये की मूत्ति पलथी मारे wise wet है Tg 
और उस के TET कान उस का जैनत्व प्रमाण करते हैं | अव कहिए 
चह तो कर्दम ऋषि हैं ये कीन हैं कपिलदेव जी हैं ? ऐसे a | 
पंचक्रोशी के सारे मार्ग मे ata काशी के आस पास के अनेक | 
गांव में सुन्दर सुन्दर शिट्पविद्या से विरचित जेन खंड पृथ्वी दे | 
नीचे और ऊपर पड़े Eq कर्दमेश्वर का सरोवर श्रोमती <a | 
. भवानी का वनाया है और उस पर यह श्लोक लिखा है | | 

. “ शाके गोबतुरभूपतिमिते श्रीमत्‌भवानीनुपा 
गौड्डाख्यानमहीमहेन्द्रवनिता eng ՎԱՇՏ | 

ANN कडं ग्रावसुखंडमंडिततट काश्यां व्यधादाद्रात्‌ 
श्रीतारातनया पुरांतकपर star विसुक्के sai ^ 
अर्थ--शाके १६७७ में अपनी कन्या starr देवी के wq 
यह कदम कंड वंगाले की महारानी श्रीभवानी ने वनाया इत | 
महारानो को कीत्ति पेसी ही खब,स्थानों में उज्ज्वल ओर प्रसिद्ध | 
है और राजा चन्द्रनाथ राय ( उन के प्रपौत्र ) मानो उस पुन्य के | 
| फल Š | भीमचंडो के मार्ग में भो ऐसे at अनेक चिन्ह हैं ओर | 
` Պարի नामक ग्राम में एक वडा पुराना कोट उलटा हुआ पड़ा है | 
` और पंचक्रोशी करानेवाले उस के नीचे उसी के Sra Hee | 
' घर बनाते ë और इस में पुन्य संमभते Š | सम्भावना है कि यहां 
कोई छोटी राजसी.रही हो, क्योंकि काशी के चारो ओर ऐसी | 
छोटी छोरी कई राजसियां थीं Յա आशापुर। काशीखंड | 
आशापुर को एक वड़ा नगर कर के लिखा है पर अब तो गांव | 
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PLI 3 | भीमचंडी का कंड भी श्रीमती रानी भवानो 
1 बनाया है और उस में यह श्लोक लिखा हुआ है | 
. शाके कालाद्रिभूपे गतविलकमलं गौड्राजेन्द्रपल्ली 
गन्धव्वीम्भो थिमम्भो निधिस्रमजननं स्वगेसोपानजुष्ट' | 
चक्रे «ԿՈ भवानी सुकृतिमतिकृतिर्भीमचंडी सकाशे 
काइयामस्यास्छुकीत्ति ԿԱՀ पतिसमितोगीयतेनारदाच्चौः। 
रथात्‌ शाके १६७६ मे रानी भवानी ने यह सरोवर बनाया 
तो इस लेख से ११८ का प्राचीन यह सरोवर है । इस से प्राचीन 
| भीकुद्द चिन्ह š, पर अत्यन्त प्राचीन ufq Qut विनायक जो 
| ुल्य काशी की सीमा हैं ՎՈ डीक नहीं Š, क्योंकि वहां कोई भो 
` प्राचीन चिन्ह शेष नहीं है । वहां के मन्दिर और सरोवर सव एंक ` 
| बार के बनाये हुए हैं जिसे अभी केवल सत्तर अस्सी वरस ge | 
ए इतने ही समय में वह बहुत टट गए हैं। काशी के कतिपय 
| पंडित कहते हैं maa देहली विनायक aia कोसो दर 
| Սաո पंचक्रोशी का प्रचलित मार्ग ही अशुद्ध है और यह 
सावना भी है, क्योकि लिन्घुसागर तीथे का बहुत खा भाग इस 
मै बाम भाग पड़ता है, पर प्राचीन मार्ग की सड़क खेतवालों 
' गे सम्पूर्ण नष्ट कर डाली । रामेश्वर सं श्री रानी भवानी की थस्मे 
I गा और उद्यान Š परन्तु रामेश्वर के कोस भर उधर बीच मागे 
x Մ रक वडा प्राचीन मन्दिर खंड. पडा है । बीच में शिवपुर 
| Et और वहां पांचो पांडव &, परन्तु यह विभाम इत्यादि 
लिखित नहीं Š | सब साहो गोपाल दास के भाई 


दास साहो' 
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विश्राम हो गया है कि सब काशी के वन्धु ՎԱ पंचक्रोशी वाल. | 
से मिलने जाते हें । कपिलधारा मानो जनों की राजधानी है | 
ऐसा अनुमान होता है कि प्राचीन काल में काशी उघर ही वसती 


शी, क्योकि सारनाथ वहां से पाख ही है और में quia कई जैन 


मत्ति के सिर उठा लाया ह | ऐसी भी जनश्रति है कि 
नामक कोई ब्राह्मण था, उसो ने पंचक्रोशी का उद्धार किया है | 


मुझे शिव मूर्ति अनेक प्रकार की मिली हैं १ पंचसुख दशभुज | 
२ एक सुख द्विभुज ३ पक मुख चतुर्भूज ४ पद्सपर से पैर लर. | 
काण हुए बैठे और पाव्बेती गोद में बैठी ५ पालथी मारे ६ anik | 
को आलिंगन किए हुए इत्यादि तो इस अनेक प्रकार की शिव | 
सर्रियों को प्राप्ति से शंका होतो है कि आगे लिंग पूजन का आग्रह | 
नहीं ATI 

काशी में किसी समय में दश नामी गोसाइयों का वड़ा प्रावल्य | 
था ओर इन महात्माओं ने अनेक कोटि मुद्रा पृथ्वी के नीचे दवा 
रक्खी है अतच अनेक ताम्र पत्र qv बीजक ल्लिखे हुए मिलते हैं, | 
पर वे द्रव्य कहाँ E इस्का पता नहीं इन गोखसाइयों ने अनेक 
बड़े वडे मठ बनवाए थे और वे सब ऐसे दृढ़ बने हैं कि कभी हित | 


| | सी नहीं सकते। इन गोसाइयों मे. पीछे मद्यपान की चाल wq 


और इसी से. इन का तेजोनाश हुआ और परस्पर की उन्मत्तता 
ओर अदालत की कृपा से इन का सव धन नाश हो गया, 
अद्यापि वे वड़े बड़े मठ खड़े Š | इन गोसाइयाँ के - समय में शेख 


` कौ पूजा विशेष फेली थी | कालिज में एक विस्तीण पत्थर पड़ | 


Š उस पर एक गोसाइयों के बनाए मठ और शिवाले और उस्की | 
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कृति का सविस्तर वर्णन है में उस को ज्यों का त्यो आगे 
प्रकाश करू गा जिससे वह समय स्पष्ट हो जायगा। | 


= इहां जिस gas" में मैं रहता E उस के एक भाग का नाम 
dadi इस का कारण यह है कि वहां पक मसज़िद कई से 


| रसत की परम प्राचीन है उसका कुतचा कालबल से नाश हो 
| गरा है पर लोग अलुमान करते हैं कि ६६४.बरस को बनी है और 
| age Բան ST, यही उस को ' तारीख ' पर यह z€ 
| प्राणी भूत नहीं है। इस मखजिद में गोल गोल एक ՎԹ: मे 
पुराने चाल के चार खंमे वने Š अतपव यह नाम प्रसिद्ध हो गया 
| है। यही व्यवस्था ढाई कनगूरे के. मसज़िद को है, यह मसजिद्‌ ` 
मीही पुरानो Š ազո होता है कि मुगलों के काल के ya 
Sr इसकी निमिति का काल में १०५६ ई० वतलाते | इस से 
| थिय होता है հազա में झाने अव ar हिन्दुओं का ` 
| er नहीं था, पर यह զոր प्राचीन समय से बसा है। ८ 

| E sit अनेक स्थलों पर लिखा है कि जेन सूत्ति बहुत मिलती 
| $ ह नदी कि काशी मै जेन के got Regard नहीं 
i Վ न काल के ed को और सम काल की हिन्दुओं को 
| a qi अद्यापि उपलब्ध होतो Ë | कालिज में एक प्रस्थर खंड 
| "T और उस की लिपि परम प्राचीन Š | पंडित शीतलाप्रसाद 

| चर अजुमान है कि यह लिपि पा ft qed p 
ն." & fr पाली के भी ged की है। इस 
sa S के मन्दिर को प्रतिष्ठा का समाचार है और 
կ "+ सहरू वषे qui है और उस में ये शलोक लिखे 
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ख्याता बाराणसीय लिभुवनभवने भोगचौरीति दूरात्‌। 
सेवन्ते यां feat जननमरणयो मोक्षमक्षैकरक्का | 


aa देवो5विमुक्तः यो हष्ठ्या अझादाऽपि च्युतकलिकलुप्रो जायते 
शुद्धमावः। अस्यामुत्तुङ्गशटङ्गस्कुरशशि किरिणा ॥ x 


3 x 
प्रतुलिविविश्वजनपदस्जीविलासा5भिरासं विद्या वेदान्ततत्वव्रतजप- | 
नियमव्यग्रच्चद्रासिज्ञुण | श्रीमत्स्थान झुसेन्य | 


तत्रा5भूत्‌ सार्थनामा शिशुरपि विनयव्यापदो भद्रसूत्तिः त्यागी घोर | 
कृतज्ञः परिलघविभवोप्यात्मवृत्याभिजीवी | x 


Y 
Հա चंडनरोराभांगरचितव्यालस्विमालोत्कटा | 
खप्पत्सप्पेविवेष्टिताङ्गरपशुव्याविद्धशुष्कामिषा लीला न॒त्यरुचिपित्ोत | 


द... | 
यस्यापि न तस्य तुष्टिरभवत्‌ यावत्‌ भवानीग्रह शशिलश ऽमलसति x 
वन्धघंटितं घंटानिनादोज्ज्वलं | रम्यं दृष्टिइर शिलोच्च्याय। | 
ध्वज चामरं Gala नाश्रेयोऽथिना कारितं '. 


x इस लेख के उपसंहार काल में मणिकणिका घाट का रवर | 
` वर्णन करता g | अब जो सांप्रत घाट वतमान हे वह अहल्या | 
Կ का बनवाया हुआ है और दो बड़े बड़े शिवालय सी घाट की " 
पर उन्ह के अनाम, देल, os ue, ये asi लिखे B 
| 


[ ३३ ] 

| श्रीमान्‌ दोलकरो पाख्यख्यातो राजन्यदप्पद्दा | | 

मन्नारिरावनामा5भूत्‌ खंडेरावस्तु तत्सुतः ॥१॥. 

विल्लासी STR रुः श्रो वोराभिसस्मतः l . 
तत्पल्ली guru st Tama ॥२॥ 
 .  झहट्याख्या नया ख्याता तृषु लोकेषु कीरये । 

बद्धोघइस्छुसोपानो मणिकरयास्सुचिस्तृतः ॥ ३ ॥ 
| त्पाश्वयोविधाये मौ पासादाबुञ्नतौ पृथक | 
. तयोः पश्चिमद्किसंस्थै स्थापितो गौतमेश्वरः ॥ ४॥ 
= प्राक्‌ संस्थे तारकेशांक अहल्योद्वारकेश्वरः | T 
स्थापितो aglr विधुसम्मतवेक्रमे ॥५॥ 
Ախ “Ya शालिवाइनजेशके । | 
राधशङ्गद्ितीयायां Ud दु'डुभिवत्लरे ॥ ६ ॥ 
Teka: सुसम्पन्न: यजमान्यभ्यचुज्ञयया। . 
खामिकायहितेकेचछु जीचाजीशस्मं हस्ततः ॥ ७॥ 

( शाके १७१३). 

| राशी में बिन्दुमाधव घाट सम्बत्‌ १७६२ में भी छुत्रपति महा- E 
TS पन्त प्रतिनिधि परशुराम के ga श्री श्री निवास की ef 
[nt राधाबाई ने बनवाया है और ऐसा अनुमान होता है जब 
x वना था तभी से इस का नाम नरसिंह दाढ़ा था, | 
|, ՀԳ दाढ का नाम उस श्लोक में पड़ा है जो वाई | 
| š काल काव ना है। निश्चय है कि नरसिंह दाढा के नाम से. 
b S कि यह Jr sedo "पर्ल में इतना ही RE सकता 


/ 


ում 


7g = zj 


“ 
" 


z कि सह नरसिंह दाढ़ा एक पत्थल का केवल सुख का आकार 


बनाया हो वा यह किसी पुरानो मूर्ति का सु Š जो नरसिंह 


[e 1-7 SN 


| 
| 
E 
M 


है जो रामानन्द की मढ़ी में इलुमान जी की if ओर दीवार 


लगा है और जब वहां तक पानी agat® aa’ इन्द्रदमन E 
नहान लगता है । ऐसा अलुमान होता है कि यह इसी नाप के हे 


के सुह के नाम खे पूजता है। पर-कोई कहते हैं कि वह रामान 

गोसाई का सु है। जो हो, मुंह तो गोल पुराना सुद्धमुडा सा है x 

: यही श्लोक वहां खुदा Š । | 

स्वस्ति श्री विक्रमाकेद्विवननगरधरासंमिते १७६२ क्रोधनाहे। | 

मासीषे ogee दिक्‌तिथिहरिभयुतेचान्दिविश्बेशतुष्टये॥ | 

श्रीशाहोः श्रीनिवासः प्रतिनिधिपद्गः पशु रामात्मज्जस्त। | 

ज्ज़ायाराघाकृतोयं जयतिनुइरिदष्ट्राख्यघट्टः छुबदधः॥ १॥ 

^ प्रत्य तरमिदं ऊध्व श्लोकस्यद्धारिदीपचत्‌ | | 

“अकारिवाककूष्णे न स्वामिकायनिरूपकं ॥ २॥ | 

तथा काशी A जों वृद्धकाल महादेव का मन्दिर हे वह al] 

किसी छत्रपति के «ոնա मै मेघश्याम के qm जाविक STAM 

देवराज ने बनाया है और एक तो कालेश्वर के लिङ्ग का aa 

किया और अपने नाम देवराजेश्वबर एक शिव और बैठाया है | | 

इन श्लोकों से प्रगट हे | Thi E 
ւ. अब्देत्वोश्यरसंशके शुभदिने संस्थाप्य कालेश्वर | 
प्राचीनं प्रणताति भंजनपरं श्रीदेवराजेश्वरं | 

/ ` शाइछत्रपतेः. कृपालुबशगः श्रीदेवरोयंः sil | 

o OCORA e Pirate rrt! E 
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श्रीमत्‌प्रौढ़प्रतापप्रगटितयशसः शाडुभूपालकस्य | 
प्रानस्याञाचुंकारिद्षिजडितविदितश्वाविकोदेवरायः | 
धांत्रब्देमोरभद्दाउुमितमुपवनं गेहशालाविशाल | 
काश्यांविश्‍वेश्वरस्यत्रिजगदघलुषः प्रीतयेनिमाय॥ २॥ 


| x पापभक्षेशवर भैरव का मन्दिर भो बाजीराव का बनाया Š | जो 
हो, aa काशी में जितने मन्दिर वा घाट हैं उन में आधे से विशेष 
Get वनाए हुए E 


à 


gs 


डा 


। शिवपुर का द्रोपदी कुण्ड । | 
| . यह बात प्रसिद्ध Š कि शिवपुर काशी की पंचकोशो में :कोई 
| तों नहीं केवल लोगों के वहां टिकते टिकते वह टिकान हो गई है 
| ate देवता बिठा दिये गए Š | पर अबको द्रौपदी कुण्ड में एक 
| | “WRG देखने से शात हुआ कि यह प्राचीन तीर्थ है और तीन 
| सो बरस पहिले भी यहां पाण्डवाँ का मन्दिर था। ata " सुकृति 


| देतो है | यह बावली राजा Հաաա Ñ wo १६४६ में वनवाई थी 
x पांडव et? इस पद्‌ से स्पष्ट है कि वहां उस काल में 
| eet का मन्द्रि था। इस का पहिला श्लोक नहीं पढ़ा गया 
| ՇՇ-0 श्लोक पाठकों, के feret अहा TENT होते है । 


क V 


Լ ee J 
प्रखथित्तितिपालकासनसु Հո: sae ले दूतिका । ` 
SAE ्रकटप्रतापतपनप्रोद्रा सिताशामुखे ॥ १॥ 
ज्ञोणीशेकवरे प्रशासति महीं तस्मिन चउपालावलिस्फूजेसो 
खिमरीचिंचीचिरुचिरोदञ्चत्पादास्भो रुहे ॥ २॥ 
तद्राज्येकधुरन्धरस्य AHA ASSIA: | 
शरीमइएडनवंशमण्डनमणेः श्रोटोडरक्ष्मापतेः | - 

"` धर्मोचेफविधों समादितमतेरादेशतोऽचीकर- 
rai पाएडवमएडपे##चनो गोविन्द्दासः सुधीः ॥ ३॥ 
| ऋआतुनिगमरसात्मासस्मिते १६४६ वत्सरेशे 

सुङतिङतिहिलैषी टोडरस्ोणिपालः | Ն 
विहितविविधपूत्तांऽचीकरश्चारु वापीस 
विमलसजशिलसारां वद्धखोपान TKA ॥ ७ ॥ 


` — ` १३३ — 


पंपासर का दानपत्र । 


यह दानपत्र गोदावरी के तीर पर एक खेतवाले को मिला है। 
यह पांच टुकड़ों में अच्छा गहिरा खुदा हुआ कपाशी लिपि में | 
| पांचो उके एक तामे क्री सिकडी में बंधे gu पक तामे के gaa | 
| चन्द्‌ ओर उसी sed x की भांति किसी qug के आठ sz x 
. और पक चोंगा जिस में सीख लगी हुई थी निकला Š | 
|. होता है कि इस चांगे में कागज ախ जो काल पाकर भीतर | 
| दी'भीतर्‌ न गा दै पदर. mahar գտան के दिए | 


/ I 


[ ४३ ] 


(७ के हैं और इन के पढ्ने से उस काल की बहुत सी याल 
और डन के राज्य करने की नीति इत्यादि प्रगट होती है। 

ga इनका यथास्थित ՀՀԵՎ का भाबानुवाद यहां प्रकाश होता 
|, इस वंश का और कहीं पता नहीं लगा Š | केवल उन दोनों 
aqui सें ओ कालेपानी से सं० १८५७ में एशियाटिकरोसाइटी 
sgt ये इन का सम्बन्ध ज्ञात होता है, क्योंकि उन में यही लिपि 
զա दोनों बंशों का वर्णन है पर नाम अलग अलग है और 
gata सम्बन्ध भी नहीं दै। | | 
| बिंजनजवन नामक ज्ज्ियों के दो प्राचीन कुछ थे जिन की 

रशा ढढ़िया ओर पुछड़िया थी ॥ १॥ 
अपने बेरियो का सव्वेस्व धन ओर धर्म॑ नाश करके और 
| मोग करके ढढ़िया बंश समाप्त हुआ | 

| pin कुल के राजा जय दोनों कुलों के स्वामी हुए तब इन 
होगे ने प्रजा का बड़ा आडस्चर' से सत्कार किया और चक्रवर्ती 
[Ingu ` 
. , विद्या मे बड़े बढे पद और सभाओं Š बड़ी वड़ी aa और 
| E^ अनेक आकाशी चिन्हा से इन के अनुयायी wea शोभित 
{Wey ` 
x 89 थे कि समाधि Š भी रुपया नहीं बचने पाता था; . 
x धारो ओर केवल जाचक ही जाचक दिखाई देते थे ॥ ५ ४ : 

| ERN ऐसे थे कि इन के सिवा और कोई था ही नहीं 
| तेक चुल बल के तो. պարար ue | 


| 
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कहते Š कि शौरसेन यादव वंश मे बलदेव जी से इस कश - 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है, क्योंकि अय तक ये असे हल्मीमद wa 
€ : 
ये इतने चतुर थै कि ओर सब जाति के लोग इनके am 
सूखे ज्ञात होते थे और पूयल भी इतने कि इन की बात कमी 
दोहसई नहीं जाती थी॥८॥ | 
इन भें वेणु के पुत्र सगर के ՎԵ छीपखिंह के प्रपौत्र नामा m. 
और जिशंकु नामक दो राजा हुए ॥ ६॥ .| 
E . नाभाग को भोज मदमत्त और भगवान तीन पुत्र . और | Տոր | 
| को ՎԱՎ नामक एक पुत्र था ॥ o ॥ | 
बावन को गोरचन्द्र और हनूमान दो 951 EU, जो अब तमसा 
कृष्णा तक नीलगिरि से हिमगिरी के प्रान्त तक राज्य करते TMI] 
इन के अभिषेक के जलकण से और हाथियों के मद से तथा | 
शूरां के परिश्रम और रति ԿՎՏ स्वेद जल ओर इन के शत x 
की ख्री के. नेत्रजल से मिल कर इन की दान जलधारा नगर | 
चारो ओर खाई सी वन रही है ॥१२॥ | | 
जिन लोगों को ये जीतते थे उत की ऐसी दुर्गति होती थी Ë | 
चे अञ्न वस्न को भी दीन हो जाते थे तथापि ये ऐसे दयालु थे. | 

यही मात्र उन के शरण होते यै ॥ १३ ॥ | 
- प्राचीन कर सब इन लोगों ने क्षमा कर दिण । इन के काल մ 
केवल आठ दस कर वच TT) उस पर भी प्रजा को दुःखी qeu 

. ये उन MAA REGE Dol, ०००१००० ` 


ոզ. 


7 


Լ ४५ 3 


बरच ये ऐसे दयालु थे कि और राजाओं को भांति आप कर 
पेसे सञ्चित दोते थे जिस का वर्णन नहीं । इसी से पर. 

| ra धम्मंशालां इत्यादि धस्से काय्य के हेतु कर sms हो कर. 

j zü कामा मै व्यय होता था।। १५ ॥ 

x x गुकलानधान उसी को समभते थे जो इन के जातिवालो को 

| det वा वनज-के मिस आवे ॥ Rg 


| हसमी के एक माल आश्रय տավ के पूरे दुर्गा के वर्ग तीनों 


A 


= 


| ल धर्म्मावतारो ने पंपासर तीर्थ पर चन्द्रमा के पूण ग्रास पर լ 
wert पोणिमा ավ ԱՓ զո फाल्गुनी नक्षत्र व्यतीपातः 
Aga करुण शनिवार कन्या पर शुरू मेष पर शुक मीन पर 

[Rer चन्द्रमा मिथुन में बुध करकर š संगल आर शनि में 

(गर तीथ में खान कर परम घास्मिक परमेश्वर परम माहेश्वर _ 
|ք" महासज गौरचन्द तथा. Արար मुड़ाल गोत्र गर्गा- | 
| मुराल द्रिजवर տրա के ՎԵԼ उक्कुर उब्बट के 
| TOR सुप्पठ शस्म। को कलिगदेशान्तर्गत खाताबी प्रगने के 
| बिग्रने का पसेसरी और कारस नामक दो ग्राम दे कर इस . 
| "पायर आकास पाताल खेत «մշ बारी ,तिवारी जल 
| 2 पर इन.का अधिकार करते हैं इन के वंश का जो होय वहः 
| ~ भाने कोई कर नहीं लगेगा ) ES 
| ! | E^ युद्ध १ uo १३८ . विक्रम के लिख सूत्रधार प्रबासी 
| । "क्षण STRE ने աու Collection. Digitized by eGangotri ; մ 


k T D 


"wp զ 1 


js (इस के आगे Tate taat) 
ये सर्वेस्थुमोषिनः पार्यिवेन्द्रान, तेम्यो भूयोयाचते रामचन्द्र, | 
सामान्यो ऽयं घम्मेसेठुछं पाणां काले काले रक्षणोयो զիր 
aga परद्त्तां वा «ազխ हरेत्त्युयः | 
«f वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रिमिः | 

"A शुभम्‌ श्री: | 
कन्नो ! | 
ज का दानपत्र 
| यह दानपत्न राजा Aha कनौज के राजा फा है जे 
| £s दिल्ली के बादशाही खज़ाने से सिख लोग लाहोर लूट कर ले गएरै | 


w š 
| 


+ 


~ 


॥,. ४ और अब श्री पंडित राधाकृष्ण चोफ पण्डित लाहोर ने उस के | 


OS पक प्रति हमारे पास भेजी है | इस राजवंश का TS स्थापक t| 
__ वाल राजा था और eg इस का अन्तिम राजकुमार हुआ उसे 
` बंश की एक शाखा, महिआल में (वा महिआल का पुत्र) भोः 
हुआ जिस का काल ८८ ईस्वो Š । इस भोज और करल को दो | 
समाप्त होने के पीछे उसी बंश की शाखा मे यशोविभ्रद राजा g | 
उस का पुत्र महीचन्द्र, उस का पुत्र चम्द्रदेच, उस का पुल qm 
आर उस मदनपाल का VS ոա था, जिस ने ՊԱ 
किया Ë | यद राजा ऐसा दानी था कि इस के दिये इये गाव ' 
որակ दामपत् मिले हैं । ये लौग बेष्णव वा qat के 99 रुप 
थे, क्योकि इन के दानपलो पर गरुड़ का चिन्ह है ओर गोविद | 
की मोहर पांचजन्य शंख है । “ अकुण्ठोत्कुण्ठ ՀՅ xim a गर 
दानपत्र पर है L यह दानपत्र संवत्‌ ११८२ में माघ बदी ९४. | 
को darat dita gam से s m के पता | 


W 
. 
1 


Լ ४७ ,] ՛ 


| गौतम गोत्र के गोतमाङ्गिरस मुद्गल विप्रवर š 
| զա के पुत्र छीकठ बाझठ दोनों भाइयों को 
` ली नाम गाँव दिया Ë | 

| खस्ति- अकुण्ठोत्कुण्ठबैकुण्ठकण्ठलुठत 
| aia: श्रेयसे5स्तुवः ॥ १॥ आसीद्शीतच्च 
Org | साक्षाद्विवस्वानिवभरिधारुना TERT यशोचि 
ग इत्युदारः ॥ २॥ तत्छुतोऽभन्महीचन Sera, | 
AR पारेव्यापारितंयशः ॥ ३ ॥ तस्याभूत्तनयोनयैक- 
|| रसिकः कांतद्विषन्मरडलो Բր 
jg: । येनोदार वरपतापर्शामताशेषमजो पद्रचस 
(गधिराज्यमससं ԱՐԹ ա ॥ ४ | तीर्थानि काशिकुशि 
| x ग्तरकोशलेन्द्रस्थानीयकानि परिपालयतासिगस्य | देमात्मतुल्य- 
|| tegar द्विजेभ्यो येनाङ्किता agad शतशस्तुलासि: ॥ ४॥ 
| Se विजयपालइतिशितोन्द्रचूदामणिचिजियतेनिजगो चन्द l 
|'मिषेककलशोज्ञसितेः पयोभि पत्तालितंकलिरजञः पटलं 
WM ky «արգ 'डजयभ्रयाणसमये तूज्ञाचलोधेश्वलन्मादय 
Ռո աա աաա दोमण्डलस्‌ | चूड़ारल विभिन्नतालुग- 


Ա. निजायत . बाहुबल्लिवद्धाचरुद्धनवराज़्य गज्ञो- 
E | | WRT agar प्रभवो गयां यो गोविन्द्चन्दइति 


Shi Naga प्रतिभटाइवयस्यघटागजा: || ६ ॥ 
CC-0 बकस सेवित चरण; THER: ARINI = 


कर: | संरस्भः सुरतारस्से 
तद्यू ति चरजातक्ष्मापाल- 


सिरः ओचन्द्र-, 


ES ॥ नकेथसप्पलभत्तरणक्तमार्तिसूषुदिचुगजान- | 


आझण उक्कर 
दलद तालुके का 


शेष पेषचशाद्चिक्तणमसौक्रोडे निलीनानन nen 


Mm परमेश्वर परममाहेश्बर निज भुजोपाल्ञित श्रीकाल्यकुव्जा. 
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घिपत्य थोचन्द्रदेवपदाउयात परम भट्टारक महाराजाधिरात 


माहेश्यरा पिः 
परमेश्वर परम वपति गजपति नर ज्यप्रयाधि 
= विद्याविचारवाचस्पदि : श्रोमदोविन्दचन्द्रदेवो. विजयो 


इ ल्दोपपत्तनायामगोंड लीग्राम Rafat निखिलअन wam 


तानपि = राजाराझी युवराज मान्त्रिपुरोद्ि त-प्रतिहार-सेनापति- 


पाणडारिकादापटलिकभिकनेमिमिसिकान्तःपुरिक-दूत-करि- qum | 


Rr पुष्षानाज्ञापयति वोधयत्वादिशतिच यथा 


तंनाकरस्थाज्ञागोऊकुला . 


| . विदितमस्तुभवता मथोपरिलिंखितमामः सजलस्थलः Կնա: 
' 'करः समत्स्याकरः सगर्तोखरः समंधूकाज्रचनबाटिकः few 
Է: युतोगोचरपय्येन्त: gestas घटविवद्ध: स्वसामापययत्तः | 


द्यषीत्यधिकेका दशशत संवत्सरी ११८२ माधेमासि WWW 
षष्द्यांतिथी urat: प्रीवमती स्थ कैगद्भायां खात्वा विधिवन्मत' | 
| देव सुनिमनुजभूत Fata स्तपेयित्वा तिमिर पटल पाटन E | 
हसमुद्धतार्चिषमुपस्थायौषधिपतिसकलशेखर सपूभ्यच्य ed fee | 
आतु्वासुदेवस्य पूर्जा विघायप्र्ुरपायसेनहविषा ՀՀՏ | | 
मातापित्रो रात्मनख्च qaa senior Mb 
युतकमतुलोदक पूर्वगौतमगौत्रास्यांगौतमाङ्किर S< < | | 
ազգե श्रीआल्हनपुक्षाभ्यां शरीछीछट श्रीवाचर श्स्मभ्यां wer | 
ata यावच्छासती इत्यप्रद्सामत्वा यथा daan | 


प्रवणिकरतुरुष्कदरड सर्वादायनाशां विबेकीभूयचान्तम्योह | 
भवन्तिचात्र छोका: । x 


| 
| 
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प्रतिग्रहाति यञ्चमूसिंप्रयच्छुति | उभौ तौपुण्यकर्माणौ . 
gage ॥ १॥ ST. वराश्वावरवारणा: | 
(मिदानस्पचिन्दानि फलमेतत्पुरद्र | Հ ॥ सब्वॉनितान्भाविन:पाशि- 
| भूयो याचतेरामचन्द्र: | खामाल्योच्य aay gra 
| इलेकालेपाशनीयो भवद्धि: 1 ३॥ बहुमिकेसुधासुक्का राजभि:सग 
agit, | यस्ययस्ययदाभूमिस्तस्यतस्यतदाफलस्‌ | ४॥ गामेकास 
| որո भूमेरप्येकमज्जलम्‌ । हरक्षरकमाप्तोति याचदाहृतसंपञ्च 
mI z | तड़ागानां सहस्जेणाप्यश्च मेघशतेनच | ग्रवांकोटिप्रदानेन . 
զո न शुद्धति 72 ॥ ॥इति। `. . 


| नागसगला का दानपत्र । 


ծ 
` श्रीरङ्गपट् से १५ कोस उत्तर नागसंगल शहर में एक मन्दि Y | 
| र! वहां पर निम्नलिखित लेख ६ arrest पर खोदा हुआ मिला 
առա मोटे धातु के कडे से चेधित हैं, ये पत्ने १० इंच लस्बे 
| श्र ४ इंच ate हैं । 
| qaq जात होता है कि vf निगुड राजा की खी. 
| वी जो पज्ञवाधिराज की पोती थी उस ने शके ६६६ में एक जैन 
| द्र स्थापित किया था [इसी के सहायता कें कारण उस के पति 
| गे विजय स्कन्धावार के महाराज पृथ्वी कोगणि से उस के राज्य- ` 
[R के पचास बरस वाद्‌ प्रार्थना करने पर यह दानपत्र 

पिता था | टु 


| i Te के पत्नौ के लेख से मिलता हुआ कुछ «Կղ UIST 
ՄԱՀԸ लेख के पूर्व में है, जो सन्‌ ४६६ से आरंभ होता 
| केवल इतना दी अन्तर है कि इस में अथस महाराज 
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। माधव ओर कदंबराजाओ मै सम्बन्ध भया था अर्थात्‌ Սեն 


_ [ ४० ] 2 


का नाम कोड्गणी वस्मे धम्से | महाधिराज आर. छुठे' का क 
महाधिराज लिखा हे और केवल दानकत्ती को कौणूगणी लिखा Է 
इस शब्दको भिन्न भिन्न प्रकार के लिखे जाने से कुछ प्रयोजन - 
केवल इस से यह सूचना होती दै कि mui में जो एक पत्थर 3 
खुदा लेख निकाला था और जिस को सत्यवाक्य «ԽԱՎ wa 
घम्म महाराजाधिराज ने सन्‌ ८४०.मे लिखा था उस में भी इसे 
शब्द कोण्गणी ही का अपभ्न'श है और इस को कभी कमो कोड 
भी लिखते थे जा कि कोडागू से बहुत मिलता Ea यह dw 
उस देश का प्रचलित नामं है जिस को अंग्रेज लोग s | 
लिखते 1 | ՐՊ | 

. मकरा के लेख के सहश इस से भी ज्ञात होता है कि दूसरे | 


दूसरे की भगिनी से विवाह किया था, इस में विष्णु गोप. के m 
गोद लेने और डिंडिकरराय के राज्य का कुछ भी वणन नहीं है। | 
` इस समय से लेकर भूविक्रम के राज्य तक जिस ने सन्‌ ४३१7 | 
राज्यसिंहासन को सुशोभित किया दानपत्र और राज्य इतिहास | 
दोनों मै राजाओं की नामावली सम्पूर्ण मिलती Š । इस के art | 
| विलंड जिस का शुद्ध नाम राजा श्रीवल्लमाख्य था उस को इतिहास , 
१ , में वर्त्तमान राजा का भाई लिखा है ( प्रोफ़ेसर डाउसन के अनुसार | 
छोरा भाई और टेलर के अनुसार बड़ा ) | यथार्थ में वह राजा शो 
राज्यप्रबंधं का कार्य सम्पादक दोनों था «ոա में छोटे भाई* | 
नाम नवकाम लिखा है | कोगणीमहाराज सीमेश्वर का TAM रि 
_ का शुद्ध नाम डाउसन शिवग महाराय टेलर शिवरामराय en. 
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हिला है। इतिदास में तो यों Ë कि इस का पौज पृथ्वी कोण 


| हो महाधियज था, जो सन्‌ ७४६ में राज्यसिंहासन पर था | 
| ही नाम दानकर्चा का. है और यदि भोमकोप और राजाकेसरी 
ढुसी राजा के नामांतर मान लिये जायं जेसा कि सम्भव होता है 
तो इतिहास और उन पञ का वुत्तांत एक मिल जाता Ë | 

| (१) स्वस्ति जितं भगवता .गतघनगगनाशेन पद्मनाभेन 
| प्मज्ञोन्वेकुलामलव्योमाचभासनभार्करः ख्वखड्गैकप्रहारख 
| हतमहाशिलास्तंभलव्धवलपराक्रमोदारंणारिगणविदारणोपलब्धः 

। बारणबिभूषणविशूषितः काण्यायनसगोतश्‌ श्रीमत्कोदशिवर्मा- 
| waar: तस्य qa: पितुरन्वागतयुणयुक्को ' विद्याविनय- 
"Rege: सस्यकञ्जजापालनमाताधिगतराज्यप्रयोजनो विद्वः 
| कविकांचननिकषोपलभूतो नीतिशास्त्रस्य वक्तृप्रयोक्त्कुशलो ` 
प्रवृत्तः प्रणेता ओमान्मामहाधिराजः որ 
| | विपतामहणुणयुक्वोअनेकचतुर्दन्तयुद्धावाप्तचतुरुदघिसलिलास्वादि- | 
' वशाः श्रोमद्धरिचमोमहाधिराजः, तत्पुत्रो द्विजणुरुदेवतापूजन- 
| V (२) नारायण्चरणाबुध्यातः . श्रोमान्विष्णुगोपमहाधिराजः 
| ոռ न्यवकचरणाम्भोरुहराजपवित्रीकतोत्तमाङ्ग: स्वभुज वलपरा- 
(KKNI: कलियुगवलप॑काच सन्नधमंवृपोद्भरणनित्यसन्नद्धः E 


atari sar Nath ororen 


पशुपहारविघसवबिहस्तीकृतकृतान्ता झिसुख किराताजुनीयपंचदश. | 
सगो (३) दिकोकारो दुग्चिनतीतनामधेयः तस्य पुत्रो j 
मिञ्चमितविश्वम्भरादिपंचा लिमालामकरन्द्पृज पिजरीक्रीयमाणुच्चर- 
णयुगलनलिनोसुक्तरनामनामधेयः तस्य पुश्रश्चतुदंशविद्यास्थानाधि: 
गतविमलमतिः विशेषतो नवकोशस्य नीतिशास्त्रस्य वकतृप्रयोक्त- 
कुशलो. रिपुतिमिरनिकरनिराकरणोदयभास्करः श्रौविक्रमप्रथित 
नामधेयः तस्य पुत्रः . अनेकसमरसम्पादितविजृंभितद्विरद्रदनकुति. | 
शघातत्रणसमरुद्वस्वास्थ्यद चिजयलक्षणलत्ती छतविशालवक्षस्थतः 
` समघिगतसकलशास्राधितत्वः समाराघि तत्रिवगों निरवच्चचरितः 
प्रतिदिनवद्ध मानप्रभावो सुविक्रमनामधेयः अपिच ॥ 
नानाहेतिप्रहारप्रतिहतलुभरारामचारोत्थितारुग ` | 
भारास्वादासताशक्षुधितपरिसरद्र TARR | 
 सामन्तान्पल्ञवेन्द्राञ्नरपतिमञजयद्योविलंदाभिधाने । 
| राज्याश्रोघज्ञमाख्यः समरशतजयावाप्तल्नद्मी विल्लासः ॥ 
तस्यानुजो नतनरेन्द्रकिरीटकोटिरल्याकदीधितिविराजितपादपदूम:। 
` लष्म्याः स्वयं वृतपतिनेवकामनामाशिष्टभ्रियो रिगणदारणगीतकीति:॥ 
तस्य कोगणिमहाराजस्य खी मेश्वरापरनामधेय स्य पौत्रः समवतः 
'तसमस्तसामन्तसुकुटतटघटितवह्दलरल्वविलसदमरघचुष्काएडम 
रिडतच्ररणनसख्मएडलोः नारायणे निहितभक्कि; शरपुरुषतुरगगखा. | 
Waal खंघददारुणसमरशिरसिनिहितात्मकोपो ՀԱՐՎ: मकर | 
रतिसमय समचुवर्तनचतुरयुचतिजनलरोकधूतों Magi ԳՐԿ | 


| ह स्यि ता (५) तकेसरीराजकेसरी | 
आपय N | | 
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OR गंगान्वयनिर्सलांलरतलव्याभासनभोज्नसन्‌ | 

मातेएडोरिभयंकर: शुभकरः सन्मार्गरक्षाकर: | 

सौराज्यं समुपेत्यराज्यसबिताराजन्यतारोत्तमों । 

राजा ՈՎ ՏՎ विजयते राजन्यचूडामणि: ॥ ` 
` արհ रामः सचापे दशरथतनयो विक्रमे जामद्ग्न्य: |. 

राज्ये बीचे दलारिबडुमहसिरवि: स्वपसुत्वेधनेश: ॥ 

भूयोविंख्यातशक्कि: स्फुटतरमखिलभाणभाजांविधाता l. 

Sm: शज्ञानांपतिरितिकवयोयंभ्रशंसंतिनित्यम्‌ ॥ 

तेन प्रतिदिनशशुलसदादानजनितपुरयाहघोषसुखरितमन्दिः- 
रेश थीपुरुष्थमनामभेयेन एथ्दीकांगणिमहाराजेन, «ար. 
बयुत्तरषदच्छतेलु शकवर्षेष्वा तितेष्चात्मन : Tag मानविजयबीय- 
'सवत्सरेपंचाशत्तसेवद्ध माने मान्यणुरमधिवसति विजयस्कंदावारे 
| गेपूलसूलशरणाभिनन्दितनन्दिसगाल्वयइच्गित्तरंनाश्रिगने सूलि- 
| ताठे स्क्छृतरणुणाकरकोररततिप्रलादितसकललोकः चन्द्रः 
| घापरः चन्दनत्दिनामशुरुरस्ति तस्य शिष्य: समस्तविवुधलोक- 
| Waar: परमेश्वरलालनीयमहिमा कुमारवद्‌ द्वितीयः 
| | ARA सुनिपतिरभवत्‌ तस्यांतेवासी समधिगतसकलतत्वा- 
'मपितवुधसाद्ख संपत्संपादितकी तिः ` कोतिनन्याचार्या नामा 
| शनिः समजनि, तस्य प्रियशिष्य: शिष्यजनकसलाकरंप्रवोधज- 
। भिथ्याशानसंततलनुतंससन्मानात्मकसदध्व्योमावमासनमा- 
Nata aegrerd, समुद्पादि, तस्य महषेघमापदेशनयाथी- 
|, गकल: संबतपोसहानदीप्रवाह: वाहुदरडमरडलाखरिड- 
it ne Area ո, 


À 


Ը va ] 
तस्य प्रियात्मजः आत्मजनितनयविषनिःशेषीकृतरिषुल्लोक: लोक 
हित: मधुरसनोहरंचरित akarana परमगुराप्रथम 
ՀՎ: -भ्रीपृथ्वीनिगंएडराजो.5जायत पक्कवाधिराज प्रियतमेजाया 
सगरकुलतिलकात मरुवर्सणो जातांकुण्डाधिनामधेयामुवाह भत्‌ 
' भावनाविर्भवयातयासंततभ्रवतितधमेकार्ययानिर्मिताय श्रीपुरोत्तर 
दिशामलं कुर्बतेलोभतिलकधास्नेजिनभवनाय खरडरुफूटितनवस 
स्कारदेवपूज़ादानधर्स तस्य॒ «Վ एश्वीनिणुंणडराजस | 
विज्ञापनया महारांजाधिराजपरमेश्वर भ्रीजसहितदेवेन նրան. 
षयांतः पाति पोन्नालिनामाग्रामः खबपरिहारोपेतोद्‌त्तः तस्य सीमां | 
तराणि una नोलिबेलदा वेगलेमालंदि, पूवदक्तिणस्यां | 
दिशिपाण्यंगेरि, दक्षिणस्यांदिशि वेडगली गेरयादिल गेस्यापन्नाद- 
कुदल, दक्षिणपश्चिमायांदिशिजयद शकेय्याचेडगलमोलादुत्तरपश्नि- 
मायांदिशि हेनके वितालतुवाजराकेलि, पश्चिमोत्तरस्यांदिशि | 
` सेयगोट्टयालाकालङुप्ये, उत्तरस्यांदिशि सामगेडेयपजदाह Rgs | 
के उत्तरपूर्वेस्यांदिशि कलास्वेत्यगड, इशान्यामन्यादिक्षेत्राणि TAM | 
SUS ससुद्रदावयलुलकिलुदाडामेगेपदिरक्त डुगंसणासपालेयरेनछरा | 
जारपाक इक्कण्ड॒गं श्रीवरदडुण्डगामण्डराताण्डडापड्वयाण्डुताएई | 
्रीवरदावयलुज्कम्मरगर्त्तिनल्लिरिकणडुगं कालानिपेरगिलबकेडगे | 
आंरमरइ॒गं  रेपूलिगिलेयाकोयेलगोदायददं «Հ«ՎԿՎԱՊ է. | 
अदुवुश्रीवरवा वडगणापडुवणाकोनुणन. देवंगेशीमदप 079 
सूचन्ताद्‌ चिन्दुमने यमनेतानं अस्य दानस्य ՀԱՊԿ: अथ 
_ अस्य दानस्य साक्षिणः षराणवति स्तहस्मविषयप्रकृतय quem | 


हर्ता लोभान्मोहात्प्रमादेन वा AIA Asa: पातक संयुक्ती 
यो रक्तर्ति 'सर्पे््यभाग KAA Siar Sitara east: | 


[ xk ] 
զ उमदच्छक्यं Sane पालनं | 
दानं वा पालनं चेति दानाच्छे यो soared N 
"րա तु विषं घोरं न fq विषमुच्यते ।- 

विषमेकाकिनं हन्ति daa ԹՎԵՐԻ ॥ 
x सर्षकलाधारभूनचित्रकल्ताभिशेन विश्वकर्माचार्येणेद . शासन 
| RG चठुष्कण्डुकत्री हिवीजमात्रं द्धिकरइककंगुक्षेत्रं तदपि 
apa रक्षणीयं | orar 
| 4 "a 
' चित्रकूट ( चित्तोर ) स्थ रमा कुंड प्रशस्तिः ` 
। उँनमः भ्रीगणेशप्रसादात्‌ सरस्वत्ये नम: | श्रीचित्रकोटाधिपति 
प्रेमहाराजाधिराज माहाराणा श्रीकंभकर्ण पुत्री थ्रोजीण प्रकारे 
| š पति महाराया राय श्रोमंडलीक भार्या धोरमाबाई ए प्रासाद 
| աան रु रामकुंड कारायिता संवत्‌ १५५४ वर्षे dq सुदि ७ | 
| ազմ कृता: | शुभं भवतु | 
dE श्रोमत्कुभ quer दिग्गज रदातिक्रांत sted qu: | कन्या यादव 
| छ मंडन मसि ्रीमंडलीक प्रिया । संगीतागम दुग्ध {सघुजसुधा 
[R परा देवता । प्राढयुस्न' कुरुते वनीपक जनं कं न स्मरत 
4 पा १॥ serrer Hc दुर्ग शिखरे दामोदर मंदिरं । भ्रीकंडे- 
| Rar श्रित गिरे स्तीरे खरः संदर | श्रीमरू.रि महाब्धि सिंधु 
| पने थ्रोयोगिनी पत्तने भूयः कंड मचीकरत्किल रमा लोकत्रये 
| EN IR शोकुंभोङ्गवयां चुधि नियमितः कि वा सुधा दीधिते 
| M खिद्शैरशोषण भिया किंवाप्सरा सुंदर । प्राप्त्‌ पौर पुरंधि 
: MIS Wei मांनसं चित्रं रामशर प्रहार भयतो ब्थि बेह 
| p € +l atasi rara fue +कीडास़प्ुन्मी लिते 
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शीतांशा वितरेतरेण नितरां विश्छेष मासाद्य चा । तापे नेव ad 
विभत्ये विरतं सोपान भित्ति स्फुरत्‌ स्वीयांगे प्रतिविव संगम वश 
दूरेपि तीरे चरत्‌ ॥४॥ पानीय दार विहार सुंदर duda 
निजं զինա भूत मितीह foe ՎԿ नीरग sasi | आदान | 
gera पाणिना जलदोशनेन गत wat चितनोति'कानन कभ पूरण 
मल: विस्मय विभ्रमा ॥ ५॥ रसाल तरु ge पिक चिनोद नावो. 
सकलं कचित्‌ कनक केतकोद्‌ग पराग पिंगांचलं | सशोकर unta 
सुरभि कद संदा նա यदीय मति fad जयति चीर भूमी | 
तलं ॥ ६॥ यदिय तट ya हसित छंद फुश्पोज्वलं क्वचिद्विकच | 
मालतो कुसुम लोल भग «ՓԱ | FAC शरलूसारणी तरत 
नीरता पेशलं «ՀԽ सुर्योषितः किसुत नंदना दप्यलं ॥७॥ 
एतद्धिचि तटालयेषु रुचिरो aa: झुरीणां गरोः mist पागत 
- पौरयोवत युतोपांते wa रपि । तत्ताइकप्रतिचिबिते «Կա | 
गांगना संगिमि सन्ये कंड मिदं रमा चिरतं लोकलया wu IFI | 
यद्दारुण प्रतिष्ठा समये समुपेत aga वु दस्य | कनकडुकूल (ՎԱ 
विद्धाति रमेति लोलुपंति ger: ॥ ६॥ यावच्छेष शिरःसु शेखर | 
पढे भूभूतधाढूया मये मेरु मेरु गिरे रुपयंपरितो տախ लोकत्रय। ' 
ՀՅ यावद्सुत्न वा दिनमणि माणिक्य नेराजनं तावशच्चारुतरं सा | 
विरचितं कंड चिर ՀՎ ॥ १० N ! 


ATT वणनं' ` 
SMACIY ՀՈԱԿ «ՀՎ प्रीढप्रभालंझता सौदा 
वाहिनी -मधुसुहत्सान्राज्य ԿՎՀՎ: | ATS श्वर यादवाच, | 
site e लीक ան որի MIRAI ass SA मानं | a 
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| सुमीरित क्रममगा डुच्छिन्नता यत्त्तितौ तत्योदवृत्य गिरोश 
क्ति परमा रम्या रमा भारतो । संगीतं भरतादि गोत्र विधिना 
| झक तानोपमा संदानंद्‌ , विधायकं वि्तसति प्रोल्हासयंति 
| परम्‌ ॥२॥ नादा नंद मया चरोचझतकरा लीलो saga रागा 
क गिरीश्वर स्वरकला शर्मोसिरस्यो ज्वला | लीलां दोलित राजहंस 
गना सञ्घोगि ՀՀ.: GAT एद्‌मा मोदित मानसा विजयते वागी- 
| ՏՈԿՈ ॥ ३॥ संजाता जलधे विवेक Reger धीरे प्ववद्धादरा 
चापल्या 5 सिरता असोद्‌ सयते या पंकजातस्थितेः | विद्वत्‌ «պ 
| իրո गुण गणा पूर्णा प्रवीणा नदी घैये प्रीति मतीति तां 
Awad श्रेयो चित श्रीरमा ॥४॥ राज Հա भूधरां Հա 
Mad माराधयत्‌ RAAT मानसा यदनिशं राधेच चादत्यत: | 
tenga महीप तनय आसंडल्ीक հա श्रीदामोदर मंदिर 
| WRCPTQ कलास शेलोज्वलं ॥ ५ ॥ श्रीरस्तु सूचधार रामा | अथ 


आमहाराज भीसंडलीक weit: | इंदोर निदित कुलं बडुवाडुजात 
Wy यस्य वसते रतुलं बभूव | «ախ गिरि रेवतका धिवासो 


रामोदरो wag Հ सुचिरं विभूत्यै nen भ्रीमंडलीक दर्शन 
| खु मना महेश्वर: सुकविः | श्रीमेदपाट वसति गण निधि मेनं 
x | वामति स्तौति ॥ « 15889: खुर विटपी संप्रति चिंतामणि 
| CUIRE: । लब्धः सुवर्ण शिखरी मिलिते त्वयि मंडलाधोश ॥ ३॥ 
| ऐैरविटपि विटप विशाल भुजदलकलित विपुल महाफलं | कवि 
ü चितामणि म ՀԱՎ जाल जन्म महीतलं | अनवरत खुर सरि- । 
SNR लुलित सुर शिखरि प्रभ कलयामि सं राज महामह 
ह्मि 3 पवा MERCEI: पुरहू, EAM नयन 
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गोचरो रचित: । साक्षात्‌ कतो रतीश स्त्वयि मिलिते मंडला. 
, घीश ॥ ५॥ gega मिव शुरु मंत्र ՀԵՀ मंतुल मंगल मंडित, | 
धननाथ मिव धन दानं तोषित चंद्र मौलि मखंडितं | रति रमण 

मिव वर युवति «ՀԱԱ महत विषम शरे aa परिचित्य मंडल | 
राज मह. मिह मोद ոա պա կզ अंकुरिता miqa 

कोरकिता चित्त चंपक व्रततिः | उल्लसिता ag नलिनी मिलिते 
त्वयि संडलाधीश ॥ ७॥ «ոա वितरण तरल करजल जनित | 
शर्म ՀԱԱՀ जन चित्त चंपक कुसुम संभव मधुर तर मधु dud | 
गणनेक मणि विस्फुरण पुलकित विपुल तजु नलिनी զմ अनुभूय | 
मंडल राज मिद मपि. भवति हृद्य मनाकुलं ॥८॥ कपर नयन 
युगे agit सुधा रश्मि परिषेकः । हृदये परमानंद स्त्वयि նր 
संडलाघीश ॥ š | घन सार सारखभाभि मार्दवलोचनं हिमनिभरे 
सकलं प्लुतं ag रद्य RaRa धाम धामनि निरे । मंम मनसि | 
` परमानंद संपढुदारतर मभि बते नरनाथ मवति विलोकिते सति | 
मंडलेश शुचिस्मिते ॥१०॥ सुर तरु रद्य नरेश गेहदशं मम | 
कलयति | सुरगिरि रिति यढुराज राजमान खंकलयति,। सुरपति | 
रयमिति मति रुदेति | संप्रति नर नायक पतिरिति नयना SUE | 
रुद्यति | दृढ़सायक अनुपमतम सिम महीप ԿՀԱ सभत 
कला | अष्ट भूति भचमचधि नवनिधि संनिधि रधिकमला ॥ * \ 


गोवि ` ` A : | 
द देवजी के मन्दिर की प्रशस्ति! 
“ सस्वत ३४ श्री शकचन्ध अकवरशाह राज्ये e | 
श्रीपृथीराजाधि | राजवंश महाराज श्रीभगवल्तदास सुत "UT. | 
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श्रीमानसिहदेव Steet जोग पोउस्थानकरा 
aafaa को | 

इस के प्रारम्भ होने का यह संवत्‌ जानना चाहिए | 
' श्रीवृत्दाविपिने शिवादिदिविषद्धन्दावलीवन्दिते ...... श्री 
` epe प्णऋसदाराजते ॥ १ ॥ श्रीमानकेवरोयदा सुवमयात्स- 
वांतदैवाघुनासवेः MAA... aga भजन | श्रीगोविन्द 
| एदंतदेतदयिते वासायसद्धे ष्णवालस्भंल--.तस्मे Tato पः.॥ २॥ 
T तस्मिस्तस्यसदान्वितक्षितिपतिः श्रोमानसिंहाभिध yea 
| facet अन्द्रमाः | भूभ्द्भारहमल्लजात सगवद्वासात्मजोमन्दिर 
` इबंन्निन्द्रियाबलाद्चलया ॥ ३ ॥ --.स्तथाविधमहाराजाधिराजा- 
| web येनेवारि दिगतेन विजयीध्वरुत aa: क्रीड़ति enim ०. 
fe नवायुद्ध यस्य ԿՎ दिव्य aa: कीत्तिध्रज- 
| Sm ॥ ४॥ यः क० धिपजांतिरेष Rent मानसिहोउप 
_ “सदा 'विजत------दाख ՀՎ: । श्रीगोचिन्द्पदारविन्द 
| 'स्तनमन्दिर॑ संमदान्‌ कुचेल्चुद यसमत्रतूणे----पु---- ॥ ५ N 
| भमानसिहाद्‌्ुतम॥ ६॥ ---इन्द्रभस्थनिवासि--.-घुशुरुगोंविन्ददा- 
| զոր भवदाविष्य दखल थ्रोवेष्णवानांसुखं श्रीकर्ता 
| ոխ जदयाया ० याविनि.... ॥ ७ ॥ श्रीग्रसेनः कती, 
| զի धीयुतभानसिंहनृपति प्रस्थरायितौनन्द तास | किस्वाग्झद्ववनीय 
| որ թաց | ८ | सुनिवेदत चन्द्राह १६४७ सम्व 
be, Ah ॥ ९॥ कलिलुप्तातत० -तौश्ची युतवृन्दावनेशितु 
l ४. यसनातननामानौतौभजेतज | o ॥ ” 
| oat का अविकल न होने से अर्थ लिखना हम उचित 

Clo Segre: दूवे! चीस स्पर स्खने/केन्योग्य हें | 
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१ म, अकवर का संस्कृत, नाम “ अकबर ” है भाय: Wenn. 
ओर संस्कृत-रसिक लोगों के उपयोगी Š | २ य मानसिंह को वंश. . 
` परम्परा यह है, राजा, भारहसल्ल ( वा भारामज्न ) राजा. भागवत 
दास वा भगवन्तदास राजा मानसिंह | ३ य श्रोरूपगोस्वामी और ` 
श्री सनातन गोस्वामी की प्रशंसा जेसी आज काल है बैसी तीन सौ 
वरस पहिले भी थी लोग आधुनिक कीत्ति कल्पना न <a, | 
` इस लिपि के निकट ही जगमोहन के द्वार के ठीक सामने भूमि पर 
एक पत्थर की. चट्टान में यह सफल सस्वन्धी लिपि है “राणा शरी | 
अमर सिंह जी सुतश्षी वागजीसुतभी सबलसिहजी की जात्रा सफल 
सस्वत्‌ सतर से अगरोतरासंगसेर BF ७ लो मे लखन्त प्रोहेत जी 
जबारादास पधारो सम्बत्‌ १७७८ | . . ; 

— ४ छोटे २ शिखर के दक्षिण, उत्तर में दो मन्दिर, दक्षिण मन्दिर 
की शिखर कुछ फूटो Š और मन्दिर का द्वार दो किष्कु ऊ चा है। : 
सीढ़ी के योग से चढ़ते Ep भीतर एक तल घर में चुन्दादेवी (वा | 
. पातालदेवी ) विराजती हैं | gata की बारह पक्की सीढ़ी उतर कर 

नीचे दर्शन करना छोता है | देवी की, p պո ( संगमरमर) 
पाषाण की अष्टमुजी एवं सिंहवाहिनी ११ इश्च ऊ ची और ६ एव 
चौड़ी Š | पास ही एक अ्रद्भवर की छोटीसी चौकी पर आऔरोधिका | 
जी के Հարում: चौकी के तट पर यह पद्य लिखा है। | 


तप्तकाञ्चनगोराङ्गि राघधेवुत्दाबनेश्वरि ` 
बृषभायुसुतेदेवि प्रणमामिहरिप्रिये ॥ 
एक मोरो fora का निकास बाहर को ओर उत्तर दिशा üt 
उसके IN याढप्रक्सत/,्हा Lollection. Digitized by eGangotri | 
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/सम्बत' ३४ थरीशकवन्ध अकवर महाराज थ्रो कर्म कुल थी 
x पयीराजधिराज VD महाराज श्रोभगवन्तदास सुत श्रोमहा- 
| राजाधिराज भ्रीमानसिंहदेव श्रीद्ुन्दावन जोग पीठ स्थान मन्दिर 
| scat भोगोविन्द्देव को काम उपरि श्रोकल्याणंदास आशा कारि 
| ग्राणिकचन्द्‌ चोपड़० शिल्पकारि 'गोविन्द्दास दोलवरिकारिगरदः 
` गोरदासवीभवल i” 
. मन्दिर के चारो ओर खङ्कीण He चौक में कोई उत्तम स्थान 
| नहँ है, केवल ՎՀ द्वार को बाई ओर कुछ थोड़ी फुलवारी है और 
श्म द्वार की ओर अति निकड एक gat Š | यह छुरी प्रथम 
| गद्य मन्दिर के सामने थी, परन्तु अबकी ախո परिष्कार 
एव संस्कार कर के पश्चिम मान्त में एक चौतरे पर. स्थापित. कर 
दो गई | इस š चरणचिन्ह >एङ्गवर के चने Š और एक स्तम्भ पर 
x हिपि है । शात होता Š कि इस में किली के अस्थि समूह सञ्चित थे, 
x WIR चरणचिन्ह का व्यवहार , प्रायः ऐसे ही स्थान में होता 
ն दूसरे राजाओं में ऐसी रीति भी प्रचलित Š पुणय-स्थान मे 
अस्थि सञ्चय किया जाय | Vot 
vt. 
| ind १६३३ वरपे कातिक वढि ५ शभदिने हजरत sita 
| | We राणा थअमरखिंद. जी को बेटो राजाश्रीभीम जी 
(COBRE Հազ सोराई छेजी լ». 
| बोद्धमत का श्लोक जो सारनाथ को घमेख में मिला था | 
| ७ ये Կոն ց प्रभवाहेतुतेषां तथा गता झवदत्‌ ` 
तेषांचयो निरोध एबंवादी महाश्रमणः | š 
Fe րար 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ६२ 1 द xl 
बिहार के जिले में बहुतेरी भाचोन बौध मूरतो पर यह ոխ 
खुदा हुआ है, वरन्‌ राजग्रह के प्रसिद्ध जैन मन्दिर में qa 
बस्ती Š है एक सूरिं पर यही श्लोक खुदा दै, site इसी कारण 
हम उस को प्राचीन बौधमती अडुमान करते EI | | 
. जेनरल कनिङ्गहाम साहिब ते. जो दो हज़ार बरस के लगभग _ 
पुराने राजा वासुदेव की अथवा राजा वासुदेव के सस्वत्‌ नब्बे मै 
बनचाई महाबीर स्वामी की मूत्तिं मथुरा सै पायी है उस पर ७ 
का अंक लिखा है। जेनरल साहिब ने जो उस सूतिं Kama 
` झापा लिया है. उस के एक ( पहले ) उकड़े में ( सिद्ध ओ नमो. 
saga HEART TINT वाखुदेवस्य संवत्सरे ६०) लिखो है। | 
अफसोस है कि इफो के fa जाने के सवव इस से अधिक उस 
' को इबारत पढी ही नहीं जा सकती है। ., Յե. | 
Cab E Թոր x 
जिला. गया के प्रसिद्ध स्थान देवमंगा में एक qud का मंन्दि t 
| उस पर यह श्लोक खुदा है । इस लेख से अत्यन्त आश्चर्य होता है 
| कि इतने दिनों का लेख वत्तेमान हों 1. Հա Rr 
x शल्यव्योमतभोरखेंदुकरभेददीने.. द्वितीयेयुगे | 
माघेवारतिथौ शिते गुरुंदिने, देवो दिनेशालुय N , 
प्रारंभेदष्टांचयेरचयितं सौम्यादिलायांभवो | 
. यस्या सोत्लनराधिप: ERGEL लोकोविशोकोभुवि॥ S | 
| अथ--दूसरे युग अर्थात्‌ dat युग के १२१६००० वर्षे a ; । 
माघ gm पंचमी, reum के दिन पेलपुरूरवा जो बुध स , 
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x PT था उस ने पाषाणादिकों से दिनेश अर्थात्‌ զո का 
- ghee बनाना प्रारम्भ किया था | जव यह राज्य करता था तब इस 
մաՀ सव प्रजा भूमि में सुखी थो | 


` 


पड, P 
ws s ° ° + 
a a 


१ काल Հ कां स म्व निर्णय N ի | 

` प्राचीन काल का सम्वत्‌ निर्णय । 
माघवाचाय्ये लिखित किसी की टीका से राजावली ग्रन्थ से 
զ राजावलो ग्रन्थ. किसी ज्योतिषी ने wo १८१६ मे वनाया di 
wi संवत्सर प्रतिपदा के बिधान और कालादिक का अनेक निर्णय 
किया है ; और फिरे. कलियुग के राजाओं.का और अन्य युग के 
| रजाश्रा को नाम ' राजा£ि i [मं 
x ի At SASS माधवाचाय्ये टीकायां सुक्त ? कह : 
| , तल के किसी meua की टीका से उदुधृत किया 
| ह सस्वत्‌ ओर नामादिक प्राचीन इतिहास के उपयोग जान 

कर यहा प्रकाश किये जाते Š | क 
| 'ससयुग मे--कृष्णावतार में अमरेश्वरलिङ्ग | पुष्करतीर्थ बौद्धः 
| x एत्तनपीठ E = յ = A : 
| प is | राजक्तसंज BAYI छृतंदेच त्यागी मेन मुचकुन्द भैरव 
t "eg हिर | . y 19 3 
ի क हिरिण्यकशिपु प्रह्मादविरोचन बलि, बाणासुर गमासुर 
| 3 Y rx > " ° 
| E" Ta ie निघाषा मान्धाता वेणु। कश्यप सूर्य्यं मनु महामचु 
1 जन विश्वावसु विमना प्रद զ 
d TS विमना प्रद्यु्न धनञ्जय महीदास योव- 
l| - Tar ` = 1 
| TEE पुरूरवा वलि gara बीर | 
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xe में-सैमियारएय तीर्थ, सोमेश्वर लिङ्गे, जालन्धर փ. 
राजा कद, पुरूरवा, प्रोषध, TTT b fre मरीचि, gy मज, 
'दिल्लीपि, रघु, बिशङ्ण, s Rara; Thea, SIS, Hy, सगर, ` 
भगीरथ, AG, वत्स, भूपाल, अज; अतिथि, नल; जील, नाम, 
पूएडरीक; क्षेमक, शतधम्या, शतानीक,  परिज्ञातक, Վոր 
पुष्पलेन, अजपाल, दशरथ j श्रीराम, WADA SHAM, | rad 1 
द्वापर में-कुरुक्षेत्र तीथ । केदारेश्वलिङ्ग | अवन्तो Կոլ 
| राजा--भतृहरि, ՄԳ, अनुविरक्क; अव्यक्त, | ad, इन्र, Rn अति, i 
सोम, बुध, agaa, | Tag, गव्य, गवाक्ष; TRANS, Բախ, प्रजा 
पति, ng रडपवीर, SAT, snper, «Բազեն waleq, 
| 


di. si MPD: 


o वाक due m OSE tt 


A OM 
सान्तचु, पाण्डु, नरवाहन, WAT, : ययाति, qed, चित्र, wm, 
अर्जुन, अभिमन्यु, परक्षित, जन्मेजय । 


| कलियुग मे--गङ्गा तीथ | कालीदेचता, «Յար գոմ, 


finu इस ने अलग तीन, चाल पर यहां:लिंखाहै!और उन 
& परस्पर जन्मदिन पिता माता के नामादिक सब अलग २ 1 
कलियुग के! आरम्भ से ३०४४ वर्ष के भीतर युधिष्ठिर, qatan 
जल्मेजय; - वत्सराज, Հաս, alatas, TYR, ' झंबुसेत। | 
रामभद्र, wf, पठाणसिंह, {व्िकससिह, नरसिंह, ՅՈՑ, 
सिह, nafas, बसुचासिद; sada, Wd हरि | ३०४४ मै व्र 
का राज्य ३१७६ में शालिवाहन का राज्य, फिर asa i | 
सिह, खन्नसेनसुखसिह, मम्मलसेन, सुख भरत, श्रीपाल A 
रामचन्द्र, gea, अनूप.सिंह, तुम्बरपाल, qaum | 


| - शालपाल, कोत्तिपाल, अनङ्गपाल, विशाला लोन a 
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| aaa, ԺԻՑ, पृथ्वीपति इतने प्रसिद्ध राजा हुए। पि 
Ae का राज्य आरभ्स हुआ। सिंकन्दरशाह ने विश्वेश्वर क 

|. e किया स के Սե qamasi का बन ह 


t 


BN का वंश और gar तक जरासंध का वंश एक सहस्र 
) पर्ष कलियुग;वीते समास हो खुका था। फिर १३८ Ad प्रद्योतनो 
fF गत कलि ११३८ वर्षे । शिशुनाग वंश का राज्य ३६२ वर्ष 


| राज्य इुञ्रा । नन्दाँ का राज्य १३७ वर्ष ग०.क० १६३७ वर्ष T 
| | Ñ< arra के राजा उन का राज्य ५५७ वर्ष qo Ra २ १३ g. 
g 1 |, फिर ३ Բ $ d : iva 


SW ३०४४ qg । fc fat का रोज्य १३४ Taro mo 
क र अन्त के विको: शासितादन ने मारा फिर शा 

है वंश ने १५५. वर्ष राज्य किया । शेष पुर के बंशने १३९ शक्ति- ` 
| भ बंश ने ११४ शक ने ս और इन्डुकिरीटी ने ४८। सब 
լք परप हुए । फिर ३३ वर्ष तोभर; ३४ वषे चिन्तामणि,. ३० . 
| और ३६ वर्ष हेमादि राजा ने {राज्य Թալ सवं १३३ वर्ष 

| | E^ शक ५७० था उसी के पीछे तुरुषकलोगों | का प्रचेश gn 
Eum Tere ԱԿԱ दुद । कर चालेक्य वंश ने 


पे EE d P 


E. वर्ष, पल्लोमदत्त ५५ वष, गौड़राज २०, मिल्लराज ५० वष रातय 


शाके १०९६ TT कलि 
E शक १२३३ वष | इस तश 
को शक १२१७ मे अला 


लि ४१८५, फिर यादचराजे २२७ qd 


देवगिरि के अन्तिमः राजा रामदेव 
बुद्दीन ने जीत कर राज्य फेर दिया, Ի. 


देव ने ५६ बर्ष और राज्य किया फेर तुर क, TT 
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- चरितावली 
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अर्थात्‌. 
अनेक प्रसिद्ध पुरुषों का जीवनचरिद्ध | 


4 


भारतभूषण ANAS बाबू हरिश्चन्द्र लिखित 


घरतिर्यपत्रिकासस्पाद्क Wo कु० बाबू रामदीन सिंह सङ्कलित 


š 
a 


| Gram? qar, बांकीपुर, पटना 
' . . बाबू रामप्रसाद सिंह, द्वारा giga. 
| ԹԱՐ: ՀԵՆԱ ամն की ह Qo Ho ՎՎ- 2815 
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चरितावली । 


विक्रम चारित्र । 


ÀR वुहलर साहब का धन्यवाद्‌ करना चाहिए, जिन्हा ने 
tanaka नाम ग्रन्थ खोज कर प्रकाश किया «ապր 


x ԹԵՅ सगे में कवि ने अपना qua किया है। प्रसिद्ध है कि 
Adakan इसी Raga की बनाई हुईं है। कहते Š कि गुजरात 


Խր ने इन वातां को wet चर्चा नहीं को है । Ծավ 


इस के qd कि हम विक्रमादित्य का कुछ चरित्र लिखें हम को 


अपना हाल यों लिखता हैः— कश्मोर के देश में जिहलम और | 


kat सुहाने पर TACIT नाम का बड़ा सुन्दर नगर था | अनन्तः 


| रे Ti का (बडा RE siku घामिक աւա Face, mi रानी 


^ 


4 8 


ԱՐՑ, 


का नाम सुभटा था | उस रानी का भाई क्षितिपति भोज के सय. 
कवियों का गुणप्राहक्त और बड़ा विष्णुभक्त था। अनन्त का Mi 
कलश हुआ और कलश के पुत्र CITT और विजयमल्ल थे | m 
के पास ही विजयवन में खीनमुख नाम का एक गांव था, जहां 
कुशिक गोत्र के ब्राह्मण बसते थे ; जिन को गोपादित्य मध्य देश पे x 
बंडे आदर से लाया था | उन ब्राह्मणों à मुक्किकलश सव से मुख्य 
था और उस को राज्य कलश और राज्य कलश को ज्येष्ठ war 
पुत्र हुआ ज्येष्ठ कलश को इष्टराम, विल्‌हणं, आनन्द तीन पुत्र à 
eger व्याकरण और काव्य अच्छी तरह पढ़ा था और आ . 
वृत्दावन में बहुत दिन aa उस ने काल बिताया और फिर कन्नौज | 
प्रयाग, बनारस और अयोध्या में फिरता रहा और फिर कुछ दित 
दाहाल के राज्य में, कुछ दिन धार में और कुछ दिन गुजरात 
में रहकर अपनी कविता से लोगों को प्रसन्न करता रहा । जब यह | | 
दक्षिण में चोल देश Š गया, तो वहां के राजा से इसको विद्यापति | 
को पद्ची सिली | उस को माता का नाम नागादेवी | कर्ण के | 
द्रबार में गंगाधर कवि के सुकाविले में राम जो के चरित्र मे काब | 
बनाया | यह अपने ग्रन्थ में लिखता है कि किसी कारण से षह | 
SIT भोज खे न मिल सका | विक्रमांक चरित्र उस ने अपने qm x ի 
8 बनाया | विदित रहे कि विल्‌हण Saat ग्यारचें शतक d मथ ! 
E SNC अन्त भाग में हुआ है, क्योकि विक्रमादित्य ने (जिस के दरवा | 
का यह पंडित था) सनः १०७ ६ से ११२७ तक राज्य किया था। | 
विल्‌हण की कविता में कई बातें विशेष जानने के योग्य Š, गैस l 
उस ने काद्स्बरो का अपने ग्रन्थ औं वर्णन किया है, जिस्सेस | 
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feat को ठग नहीं सकते थे | विल्हण शुजरातियों से वडुत नाराज 
| ग, क्योंकि զգ लिखता हे कि शुज्जराती राक्षसी बोलो बोलते हे 
| गैर लांग नदीं वांधते और मैले होते Ë | चिल्ह्ण के बाप ने महा- o 
गाप पर कोई तिलक किया था, परन्तु अव वढ नहीं मिलता | 
| बहिण को कविता वेदर्भी और ओज ओर. प्रसाद गुण से पूर्ण है | 
| š से जां कवि के और զվ प्रकट होते Š वहां साथ ԷՍ 


मका अभिमान, उद्दण्डता और परिहास का स्वभाव փ पाया 
जता है । # Rs 


` सी कवि ने विक्रमादित्य का चरित्र अडारह सगो में कहा हे | 
पे समय हम इस बात का झगडा नहीं ले बैठते कि विक्रम 
E" भए और किस २ समय मे भए। यहां पर हम केवल उस 
भ सर चरि ~ न करते हैं जा दक्षिण देश Š राज्य करत करते Š जा दक्षिण देश Š राज्य करता 


| Հրվ का यह स्फुट 
BU. - 


शोक मिला हे जिस से उस का आभिमान स्पष्ट प्रगट 


T त DUET: पुप्पंशरन्माललैका | 
E * कुसुमायुधः पारिमलः कस्तूरिका aa | 
ee प्रियतमा श्यामावयों यौवन | 


x 
| ' 
| १ Արարա Խար ԱՓ ն ն piti by eqangotn 


ԼՑ 1 
था, कल्याण जिस की राजधानी थी ओर विक्रमादित्य जिस 
नाम था | हमारे पाठक लोगों को यह जान कर बड़ा शी 
होगा कि यह वह विक्रम नहीं है जिस का संवत्‌ चलता है। sh 
न इस विक्रमादित्य के हुए १६४१ TT ET लि 
इस विक्रमादित्य का. जन्म चालुक्य # नामक : 
हुआ था । विल्हण लिखता है कि चूझा एक चेर अंजली में उ 
` लेकर अर्घ देना चाहते थे कि इन्द्र अपनी विपत्ति कहने लगा 


զ 


जिस से mar ने अपनी अंजुली का जल गिरा दिया और oat 
चालुक्य नामक चलियो का कुल उत्पन्न इुआ। हारीत श्र| 


मानव्य इस बंश के qd पुरुष थे ओर पहले से ये लोग վ 


! 


इस ने बड़े धूमधाम से agra किया था। उस के पीछे «m 


— राजा हुआ, जिस ने ग्यारह वर्ष अर्थात्‌ सना १००८ तक छ | 
किया | इसी का नामान्तर सत्यश्रौ था। इस के पीछे जै fee 
दुआ, जिस ने सनः १०४० तक राज्य किया ) इस adiu 
HATS राजा हुआ Cat का नामान्तर DIT ओर ate : 


ի. 09]. 


յ था। इस ने पचांरों # के देश मालव की राजधानी धारानगरी 
र चढ़ाई किया। करनाटक, कतल और डाहल देश में इस का 
| बिज राज था, पर चोल केरल और द्राविड देश इस ने जीत के 
॥ आते राज्य में मिला लिया था। विल्हण लिखता है कि IRA. 
| ह्या और दश रूप काव्य में इस राजा का बहुत सा वर्णन Š | इस 
| Տա नहों होता था इस से इस ने महादेव जी को घरहीमे , 
| कह आराधना की और काल पाकर सोमदेव विक्रमादित्य और 
| = सिंह तीन Sa हुए | विक्रम के शरीर में छोटेपन ही से शूरता 
| छ्यादिक उत्तम गुण झलकते थे । जब यह जवान हुआ, तो पहिले. 
| एते बंगाले पर चढाव किया. और कामरूप जीता | समुद्रपार at 
Ree परग इस ने चढाव किया और द्राविड और चोलों की 
# ` wet राजवंश वरन ” और बाबू տխ सिंह संग्रहीत arden 
| चौर “* राजस्थान ?? में देखिये | ae 


՛.: `. 


— 


।' सिहल के इतिहास में वज्ञाल का पहला हाल इतना लिखा है कि նաթ 
व्रते का राजा था | उस का बड़ा वेर विजयासह प्रजाओं को पीड़ा देने 
ԴԱՅ देश से निकाला गया, तो सात सौ आदामियों के साथ जहाज में 
ե թո अनेक प्रकार के कष्ट सहने के उपरान्त सिंहल में जा पहुंचा और 

* गा को जीत कर उन का राजा बन गया । विजयसिंह के मरने के बाद 
ह TIT पांडुवास जो बङ्गाल में रहता था:सिंहलद्वीप के सिंहासन पर बैठा । . 
i * राजाओं में पहला राजा था | सिंहवंश के राजा होने के कारण 

या का नाप fire सि सल ass 
H SRST हुआ | जिस साल बुद्देवका परलोक हुआ था उसी साल 
in | Rite 1 पहुंचा । यह साफ जान पड़ता है कि ५०० बरस इस्वी सन्‌ 
T Te आयवश के लोगो का आधिकार वहुत बढ़ा था, क्योंकि उन लोगों 
| TES जहा մեծ FLR देशोपक्ेल्मीताव्ष॥1007 


| ‘ 


| 
x 


š | Լ.» վ | 
राजधानी कांचो तीन बेर लूटा । जब वह सिंहल जीतकर बो । 


गोदावरी के पास खुना कि तुंगभद्रा rS किनारे पिता ने देह तया! 
Բով यह उसी समय घर गया और इस का वडा भाई gua. 


1 
! 


t 


राजा हुआ। विल्हण लिखता है कि सोमदेव बडा मदोन्मत्त हो गया 
था और rgia नामक एक युरा राजा उस को सहायता को 
मिल गया, इस से विक्रम ने इस का संग छोड़ा | इसी को चालुक्य 
कहते हैं। दिया और कोकण का राजा जयकेश इस से मिल्क 
दक्षिण में वहुत से देश जीते और अपन! अपना “अलग रात्र 
स्थापन किया | उस समय इस का छोटा भाई जयसिंह भी इस | 
साथ था | द्रविड देश के राजा ने अपनी कन्या देकर इस्से Wd | 
और जब वह राजा मर गया तो विक्रम ने उस के बेटे श्र! 
अपने साले को बड़े घमधाम से गद्दी पर बैठाया। ओर फि| 
गांगकुंडयुर होता हुआ तुंगभद्रा के किनारे आकर रहा। जब च| 
कें राजा राजिक ने इस के साले को जीत लिया था तब यह d x 
धूमधाम से उस से लड़ने को गया था | कहते. Š कि राजिक एस 
बड़े भाई सोमदेव का मित्र था, इस से राजिक की ओर से सोम | 
भी लड़ने को आया था। यह लड़ाई बड़ी तैयारी से हुई at x 
सोमदेव अन्त में पकड़ा गया । राजिक भागा और | 
अपने ATS गद्दी पर बैठा | काहाट के राजा को कन्या au 
saz किया था, जिस मै विक्रमादित्य भी गया था | विल्हर a y | 
` पर राजाओं के स्वाभाविक अभिमान आर काम की चेश के i 
में बहुत ही अच्छी स्वभावोक्ति दिखाई है और ' पारसीक a | 

के ur से.आलशकाज़ी'केसंति की/किसी “| 


Y $ ե 
ե ն լ 


[JJ 


x à š विल्हण ने नीचे लिखे हुए राजाओं का वर्णन किया 
(A grad प्रगट होता है कि इतने राज उस समय अलग २ 
| dam और अच्छी दशा में थे, यथा अयोध्या, चन्देरो, कान्य- 
Լ Ա (अर्जुन के कुल का राजा) चम्बल के तट का देश, 
| sn. 'गोपाचल, मालव, गुजरात. मन्द्राचल के समीप का 
I i gak चोल । कन्या ने जयमाल विक्रमादित्य के गले में 
डेक वटी धूमधाम से इस का विवाह हुआ | 


h 
“Al 


| ae के .बहुत से ऐश्वय्ये ओर विहार वर्णन के पीडे 
N Rete लिखता ता है कि एक दिन विक्रम ने दूत के मुख से सुना कि 
^ उस का छोटा भाई वागी हो गया है और ՀԱ जीतने के पोळे 
विक्रम ने sis से देश ओर सेना दी थी उस पर सन्तोष न करके 
| aga से सिपाही नौकर <= के सारे दक्षिण में लूट मार करता 
फिरता है और :द्रचिड़ के राजा [ शायद विक्रम का साला ] ने 
उसे बहुत ही. बहकाया है और छोटे २ बहुत से उपद्रत्री राजा 
उससे मिल गए Š | यह सुन कर aga पछताया और सेना लेकर 
बाहर निकला | जव भाई की सेना के पास इस का डेरा पटु चा; तो 
इसने द्तों के और पत्नों के द्वारा उस को वडुत सममाया, पर वह 
न माना और अन्त में विक्रम से हारकर कहीं दूर जा रहा | विक्रम 
' ` फिर सुख से राज्य करने लगा | एक बेर कांचो पर फ़िर चढ़ा था, 
- क्योंकि वां का राजा इससे फिर गया था। कवि ने विक्रम के 


स्वाभाविक वहुत से गुण लिखे हे, जिन में उदारता का बहुत si 


सविशेष वर्णन Š | इस ने ५१ वर्ष राज्य किया था। 
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ऊपर के लिखे अनुसार लोगो को विक्रम का जी वनवृत्त दि ' Ë 
होगा | कवि ने उस में जो जो सद्गुण लिखे Š वह उस में रहे ի 
पर अपने दो भाइयों को उस ने जीता “और बड़े भाई को à 
करके आप गद्दी पर Fat, इस से उस के चरित्र में हम को ás ho 
सन्देह होता है । क्योकि जब उस के बड़े भाई के जीतने का कवि 

— वर्णन करेगा, तो उस दोष के छिपाने के वास्ते उस के ՀԱՅ. 
बुरा लिखे इसमें क्या सन्देह है । जो कुछ हो, विक्रम एक बडा լ 
'राजा और णुणग्राही मनुष्य हो गया है और यह पंडितों के आदर 
ही का फल है कि उस का संपूर्ण वर्णन आज हम पाठकों को. 
सुनाते x । . | | $ | 


कालदिास का जीवनचरित्र 1... 

यह सव वार्ता केवल बंगदेशियों adi पश्चिम प्रदेशीय पंडित 
लोग भारतवर्षीय कवियों में कालिदास को सर्वोच्चासन देते हैं। 
बम्बई के प्रसिद्ध पंडित भाऊदाजी ने केवल कालिदास की कविता 
ही नहीं पढ़ी वरन बहुत परिश्रम करके प्राचीन संस्कृत ով 
आर ताप्नपत्नों से उन का जीवनवृत्तान्त संग्रह की। हम नेमो | 
उन के ग्रन्थ से कई एक वात ग्रहण किया है [ | 

कालिदास विख्यात महाराजा विक्रम के नवरल्ों में थे। इस 
के # व्यतिरिङ्क उन के जीवन की और कोई प्रमाणिक बात लोग 


i Է: me | 
5 iT TAT सिंह खुवंश के उल्था में यों लिखते हैंः--““ कालीदास m? | 
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( » जानते । बंगदेश के कई अभिमानी पंडितो ने कालिदास को 
ր ठहरा कर उन के नाम से हास्यरस की कविताओं का 
` „= किया। पाठशाला के युवा ब्राह्मण थोड़ा सा सुग्धवोध 
[ करण पढ़ के इन शलोको का अभ्यास करके धनिक लोगों का 
3 տի करते Š और इसी प्रकार धनी लोगों से प्रति वर्ष कुछ 
| कहे हैं। यथार्थ में तो यह सब कविता कालिदास को wet है,परन्तु 
ada कवियों की वनाई. हुई है। | प्रफुल्लित ज्ञान Ra” नामक 
| पद्यमय पुस्तक वंगभाषा में मुद्रित हुई है। इस ग्रन्थ में लोगों ने 
| րրա कल्पना करके कालिदास में ऊपर लिखा हुआ दोष उदः 
| या है। इसी.प्रकार से इन दिनों अंगरेजी भूमिका सहित एक 
x रघुवंश की सटीक पोथी मुद्रित हुई है। इस मै भो लोगो ने मिथ्या 
` serat किया है | कालिदास ने कोई भी neri अपना वृत्तान्त कुछ 
भी नहीं लिखा है, केवल amati | 
धन्बन्तरि:च्षपणको मर Rea Ier ERE KATA | 
स्पातोवराहमि हिरो पतेः भायांरत्ा निवैवररूचिनववित्मस्य | 
केवल इतनाही परिचय नवरल्लौ का लिखा है । अभिज्ञान 


शंकुतल ग्रन्थकर्ता इतनेही परिचय से सन्तुष्ट न रह कं ओर २ 
संस्कृत ग्रन्थो से इस विषय का अनुसंधान करना उचित Š । प्रायः 
Memes o — 
की सभा के dedi में था,दुसरा जो राजा भोज के समय में हुआ | MW में भी पण्डित 
ढोग पहले को दूसरे से श्रष्ठ मानते हैं और उसी के रचे हुए TA, ENT 
, ऋतुसंहार इत्यादि काव्य और शाकुन्तल नाटक विक्रमोवसी त्रोटक आर A 
अच्छे अच्छे अन्थ समझे गए Š | 
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१०० वर्षे हुए कि कोलाचल मल्लिनाथ सूरि ने कालिदास 

काव्यां को टोका की है। उन्हीं ने यद टीका दक्षिणाव bia 
|. रोका देख कर वनाई। परन्तु वह अब STAC हे | पार 
लासेन साहब ने यह लिखा है कि कालिदास इस्वी दो : be x 
MH TU को समा में वर्तमान थे | लासेस ने एक पत्थर «d 
| जिस पर यह लिखा था कि “ समुद्र Ya कवि बंधु काव्य M | 
ओर इसी से वह अनुमान करते हैं कि कविश्रेष्ठ कालिदास उन à 
'सभासद्‌ oT | चेन्टलो ने पशियारिक नामक पल्निका š भोज Tau 
का फारसीसो अचुवाद और “ आईने «ագ: को देख कर 
लिखा है कि भोज राजा के राज्य के ८०० वर्ष पश्चात्‌ विक्रमादि x 
के सभा मे कालीदास वरक्त मान थे, परन्तु यह बात. कदापि E 
हो सकती । बेलूटो ने स्वीय अन्था में कई एक ऐसी अशुद्ध बातें 

/ लिखी हे जिन के पढ़ने से बोध होता हे कि वह हिन्दुओं ६ 
|| इतिहास कुछ भी नहीं जानते । En 

| कर्नेल उइलफोडं, fnüv ओर एलफिनखन ने लिखा है कि 
|| कालिदास प्रायः १४०० वर्ष पूर्व वत्त मान थे | : 
Բ ' भोज REN के प्रमाणानुसार गुजरात, मालव ओर दक्षिण के, | 
पंडित कहते Š कि कालिदास सनः ११००.ईस्वो में भोजराजाके । 
| सभासद थे | उज्ञौन के राजसिंहासन पर कई विक्रमादित्य ओर 
| भोजराज नामक राजा बेठे, परत्तु सव से अंत के भोज राजा तो 
| ՀՊՎ ११०० feit में राज्य करते थे । और इस से वोध होता है x 
| कि अंत 2 विक्रम ही को भोजराज कहते हें और seat को Aa | x 

। असा था हम स्वयं “भोजप्रबंध”? पाठ कर के देखा है कि उस में | 
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z लिखा है कि मालव देशांतर्गत ध भोज सिन्धु 
पुत्र और मुंजर के ազգա थे। भोज के वाल्यावस्था में उन के 
| पिता का परलोक हुआ तो उन के पित्रव्य मुंज राजपद पर अभि- 
| Ra हुए और भोज ने डन.के संत्री चन कर बडुत विद्या उपार्जन 
| किया और इसी प्रकार भोज दिन प्रति दिन विख्यात होने लगे। तो 
| ազան यंह शंका हुईं कि अव लोग हम को पदच्युत करगे 
x गैर यह विचार करने लगे कि किसी प्रकार से भोज का प्राणनाश 
| कह | इसी हेतु मुज ने वत्सराज राजा को बुला कर अपना दुष्ट 
| बिचार प्रकाशित किया और कहा कि भोज को शीघ्र ही. आरण्य 
| daar कर इस का भाणनाश करो । परन्तु इस राजा ने भोज को 
Aku रक्खा और पश के रक्त से भरे हुए खन्न को राजा मुज 
x à पास भेज. दिया | इस को देखकर उन्हों ने सानन्द चित्त से पूछा 


Urq जिन्हो ने समुद्र में सेतु बांधा था वह कहां है? और 
बहुत से महोदय गण और राजा युधिष्ठिर ने स्वगारोहण նան, 
Տ Tat उन के साथ नहीं गई | पर आप के साथ पृथ्वी अवश्य . 
सततत को जायगी | ” इस पत्र के पढ़ते ही सुजर का शरीर 
'फांचित हुआ और भोज के लिये अत्यन्त व्याकुल हुए] परन्तु 
सव उन्होने सुना कि भोज जीता है, तो उन को वत्सराज से शीघ्र 
शवा कर चारानगर के Հագավ पर बैठाया और आप 


"S निमित आयय i पेश तिसरा ओजे. aer 


r 
` 
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- सन पा के बहुत से पंडितों को अपनी सभा मे बुलाया । हम को 
भोजप्रबंध में कालिदास के सहित नीचे लिखे इए पंडितों के qu 


मिले है :-- 
कपू, कलिंग, कामदेव, कोकिल, आदचन्द्र, गोपालदेव, 
जयदेव, तारेचन्द्र, दामोदर, सोमनाथ, धनपाल, वाण, भवभूति, 
भास्कर, मयूर, मल्लिनाथ, महेश्वर, माघ, सुचकुन्द, रामचन्द्र | 
रामेश्वर, भक्त, हरिवंश, विद्याविनोद, Raag, विष्णुकवि, शंकर, 
सामदेव, शुक, सीता, सोम, gag इत्यादि i 3 
` सोता अवश्य किसी स्त्री का नाम Š ओर इसी से वोध होता | 
data sa समय प्रबलित at तो हम नहीं सममते 
कि हमलोगों के स्वदेशीय अव इस को कयां बुरा समक के अपने | 
देश की उन्नति नहीं होने देते । देखिये, अमेरिका में खीशित्ता केसी 
` प्रचलित है और जो लोग एक समय अत्यन्त सूख अवस्था मै š 
- अव यूरप के लोगों को भी दबा लिया चाहते हैं तो यह देख कर 
हे हिन्दुस्तानियो | war तुम को थोड़ी भो लज़ा नहीं आती! . 
पण्डित शेषगिरि शास्त्री ने लिखा है कि बल्लालसेन ने ११९ | 
Հոդ में भोजप्रबन्ध बनाया | इस से बोध होता है कि वे भोजराज । 
के विद्योत्लाही और उन के सन्मान के वृद्धि के हेतु कालि | 
भवभूति इत्यादि कवियो को केवल अनुमान ही से भोजराज E | 
सभासद्‌ ठहराया Ë | भोजचरित Š इन सब कवियों 7 
मिलते Š इस लिये भोज प्रबन्ध को केसे प्रमाणिक अन्य | 
इसी भोजराज A ATT रामायण, सरस्वती «ԹԱՆ | 
राजवार्तिक taka आर” चीक्ष्याये" इत्वादि बत 


Լա A 


) हमा मै बतेमान थै, जेसा लिखा भी Š | 
| आघरवोरो मयूरो झुररिपुरेपरो भारविः सारविद्यः | 


[तित हुए हैं, क्योंकि sitet कालिदास और भवभूति एक काल में 
[" नहीं थै। इस विषय में बहुत से प्रमाण भी हैं । 


x 


E दै कि वह गुण पंडित तीन भोजराजो में से किस. 

(जन पवरल की सभा थी | कनेल राड ने यह निरुपण किया 

հ ip ६३१ में, द्वितीय ७ २१ ओर तृतीय भोज- 
° MU सिं | 33 £( 

š ` म वतमान थे | ath हासनबत्तोली,, 608 acer 


2 


लेह परन्तु कालिदास भवभूति आदि कवियों के नाम इन 9 
aug मी ग्रन्थ में नहीं लिखे हैं | विस्वगुणादर्शक अन्थकार वेदा- 
ոմ कालिदास भ्रीहषे और भवभूति एक समय भोजराज के 


| मी हषेःकालिदास ¦ कविरथ «ազգա भोजराजः || 
| इमे वेभो भोजप्रबन्धप्रणेता चज्ञाल के न्याय րր š 


५ भारतवर्ष के बहुत से राजाओं का नाम. विक्रमादित्य था լ 


किया Š | कर्नेल ate ने अपने राजस्थान के इतिहास . 


मर और उन केनवरतूनो को न Հո | परन्तु यह ठहराना . | 


| 
| 
| 
| 


__ पढ्ने से ज्ञात होता है कि seat ने सन्‌ ७०० iut में sie | 


[ १६ ] | 
quie? ओर“ विक्रमचरित्र” आदि sent मे महाराज विमि 
को बहुत सी अलौकिक कथा भरी हुईं Š, tat कारण इन में को 


सत्य इतिहास नहीँ मिल सकता | मेरुलु ग कृत “ प्रबंध चिन्ता, 


मणि » और राजशेखरकत ४ चतुव्विशति प्रबंध ” में लिखा 
कि महाराजा विक्रमादित्य अति शर वीर औरं महाबल पराक्रन 
नुपति थे । परन्तु उन में AA आर कालिदास आदि कवियों का 


. कुछ भी वृत्तान्त नहीं लिखा ԷՋ 


जन ग्रन्थो a लिखा š कि सिद्ध खेन नामक जैनपुरोहित 
विक्रमादित्य के उपदेष्टा थे | परन्तु हम नहीं कह सकते कि यह वा 


` कहां तक शुद्ध है और एक जैन लेखक कहते हैं कि ७२३ saqi 


भोजराज के राज्य में बहुत से लोग उज्जयिनी नगर मे जा बसे i | 
यह ओर वृद्ध भोज दोनों जेनमतावलंबी थे | ये सब वृत्तान्त जर 
ग्रन्थों से ज्ञात होते हें । और २ dmg ग्रन्थ में ये, सव प्रमा 
नहीं मिलते। वृद्धभोज मनांतुग सूरि के शिष्य थे । मनांतुग an 
बाण, मयूर भट्ट के समकालिक जेनाचाय्ये थे | Ted हेचि 


पति हर्षवद्धन के साथ भेट किया था । यही कान्यकुब्जाधिफी | 
हर्षेवद्ध न शिलादित्य à और इन्हीं को सभा में दियांग | 
सैनिक परिव्राजक gare गए थे। वाण कवि ने हियांगसियांगर | 
sew को पाठ करके अपना ग्रन्थ बनाया । हषेवद्धंन के साथि "Tg 
चाय्य के. भेट का वृत्तान्त daa मे “यवन տո 3. | 
नामक अन्य से लियो गया" हि Digitized by eGangotri ` | 


— a 


[ , १९७' ] 


| | տր कन्व ने अपने कथा सरित्सागर ” के १८ कॅ अध्याय 
| aa दत्त को विक्रमादित्य का उपन्यास कहा है। उस मैं 
| हल्ला है कि विक्रमादित्य खन्‌ ४०० इस्वी में उज्जयिनी मै राज्य 
«ԱՅ 1 नरवाहन दत्त, जेन ग्रन्थ, कथा सरितसागर और मत्स्य- 
| / पण के मताचुसार शतानिक के पौत्र थे | नासिक सें पक पत्थर 
| क्ष चट्टान मिली है जिस पर विक्रमादित्य का नाम लिखा है और 
x ad नमाग, नहुष, जन्मेजय, ययाति और बलराम के नाई 
| गोदा वणन किया है। पाठक जनों को देखना उचित'है कि एक : 
` मादित्य के इतिहास में कितनी गड़बड़ Š | लोगों मै जो केवल 
| es t विक्रमादित्य प्रसिद्ध हैं, इस समय के भारतवर्षीय इतिहासा 
| im एक विकमादित्यों के नाम मिले हैं। परन्तु हम को उस 
} հանա का इतिहास ज्ञात होना आवश्यक है जिस से इम 
x “it का सन्देहः दूर हो और qu जान पड़े कि नवरलो के असूल्य- 
| र कवि चक्रचूडामणि कालिदास का विक्रमादित्य से कुछ 
| सम्वन्ध है वानहौं। . Prio = 
| աո विक्रमचरित में लिखा है कि विक्रमादित्य तीथंग- 
“र बध मान के नाश होने के ४७० वर्ष परे उज्ञयिनी में राज्य 
करतेथे और इन्हा ने ही संवत्‌ स्थापन किया है, परन्तु इस ग्रन्थ 
| मैकालिदास का नाम भी नहीं लिखा है। — 

| पंडित तारनाथ तर्कवाचस्पति कहते हैं कि महा कवि ախ 
Վ दस ने ' ԱՀԱ, 'कुमारसम्भव” और “मेघदूत? बनाने के अन- 
| ` R ३०६८ कलिगताब्द्‌ में “ ज्योतिबिदाभरण ” नामक काल 
शग शास्त्र वनाया। मेघदूतप्रकाशक बाबू प्रान नाथ पंडित महाशय 
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enim] | 
ने भो इस बात को अपनी भूमिका में लिखा B, see यह किसी 
का ग्रन्थ नहों दृष्टि पड़ता कि ' ज्योतिबिंदाभरण ' Հոր 
दास रचित है। तकवाचस्पति महाशय के मत को सहायता देने 
के निमित्त “ ज्योतिषिंदाभरण '' के कतिपय श्लोको का अनुवाद 
करके हम नीचे लिखते हैं, जेसा कालिदास ने लिखा । 
— मैंने इस प्रफुल्लकर ग्रन्थ को आरतवर्षान्तगेत मालव देश 
में ( जिस में १८० नगर हैं) राजा विक्रमादित्य के राज्य के समर 
रचा है ॥ ७॥ | 
संकु, बररुचि, मणि, अंशुदत्त, जिष्णु, त्रिलोचन eft, weak 
अमर सिंह और २ बहुत से कवियों ने उन के सभा को सुशो- ' 
भित किया था ॥ ८॥ 
सत्य, वराहमिहिर, अतिसेन, ՎՎԱԿՎՎ, after, कुमार 
सिंह और कई एक महाशय ज्योतिशाख् के अध्यापक थे ॥ ६॥ . 
Karan, ԱՎԱՆ, अमर सिंह, शंकु, tarde, घटकर, 
कालिदास ओर बराहमिहिर और ՀՐ, ये सब महाशय विक्रम 
नवरल्ञ थे ॥ १०॥ i | 
विक्रम को खमा में ८०० छोटे २ राजा और उन के महा | 
में १६ वाग्मो, १० ज्योतिषी, ६ वेद्य और १६ वेद-पारग पंडित | | 
उपस्थित रहते थे॥११॥ .. | 
कोई कहते हैं कि यह कवि, 'मालवा के राजा हषे विक्रमादित | 
के समय, हज़रत इंसा की Saat सदी में था | उस राजा की राग", 
धानी उज्जेन नगरी थी । इसी कारण कालिदास भी वहां रहा | 
राजा विक्रम की सभा में ६ रत्न थे, उन में से एक कालिदास था E 
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' कहते हे कि लड़कपन में इस ने कुछ भो नहां. पढ़ा लिखा, केवल 
Kai इसे यद्द अनमोल विद्या का धन हाथ लगा | इस 
Aan यो प्रसिद्ध है, कि राजा शारदानन्द की लड़की Artem 
Veg पंडिता थो) उस ने यह प्रतिज्ञा की, कि जो मुझे ma 
ida, उसी को व्याहगी। उस राजकुमारी के रूप, փա 
ta को प्रशंसा सुनकर दूर २ से पंडित आते थे | पर शास्त्रार्थ के 
| सम्य उस से सब हार जाते थे। जब पंडितों ने देखा, कि यह 
| wet किसी तरह बश में नहीं आतो और सव को हरा देतो है. 
` तमत में अत्यन्त लज्जित होकर सब ने पक्का किया, कि किसी ढब 
| विधोत्तमा का विवाह किसी ऐसे सूखे के साथः कराचे, जिस में चह 
| I उत्म भर अपने घमंड पर पछताती रहे। निदान वे लोग सुखे के 
x aad निकले | जाते २ देखा, कि एक आदमी पेड़ के ऊपर जिस 
गनी के ऊपर बैठा है, उसी को जड़ से काट रहा है.) पंडितों ने 
| से महा मूख समझ कर बड़ी आय भगत से नीचे बुलाया और 
| हा, कि चलो हम तुम्हारा ब्याह राजा को लड़की से करा देवं | 
| ९ खवरदार राजा को सभा मे सु ह से कुछ भी वात न कहो, जो 
| y करनी हो इशारों से कहियो । निदान जब वह राना को संभा 
j E चा, जितने पंडित वहां बैठे भे, सब ने उठकर ce की ger 
i | जगह बैठने को दी और विद्योत्तमा से at Ազա 
մ Հ देहस्पति के समान विद्वान हमारे गुरु, आप के sar- 
E ६ । परन्तु इन्हो ने तप के लिये मोन साधन किया है | 


յ 


HN को Meret करना हो, इशारों से कोनिए। निदान 
५ कुमारी ने इस आशय से, कि इश्वर एक है, एक ար 
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semi सूखे ने यह समझकर कि धमकाने के लिये उ'गली 
कर एक आंख फोड़ देने का इशारा करती है, अपनी दो उ'गलिया 
दिखलाई' | पंडितों ने उन दो उ'गलियो के ऐसे अर्थ निकाले, Է 
उस राजकुमारी को हार माननी पड़ी और विवाह भी इसी m 
हों गया | रात के समय जब दोनो का पकान्त हुआ, किसी तरफ 

से एक ऊट चिल्ला उठा | राजकन्या ने पूछा, कि यह क्या शोर Y 

मूर्ख तो कोई भी शब्द शुद्ध नहीं बोल सकंता था, कह उठा उर. 

चिल्लाता है। और जब राजकुमारी ने दुहंराकर पूछा, Գավ 

. जगह उस्ट कहने लगा, पर शुद्ध उष्टू का उच्चारण न कर सका। 

तब तो विद्योत्तमा शो पंडितों की दगाबाजी मालूम हुई और अपने 

घोखा खाने पर पछुताकर फूट २ कर रोने लगी। वह सूखे भौ 

अपने मन में वडा लज्जित हुआ, पहिले तो. चाहा, कि जान हो दे 

| Յով पर सोच समझ कर घर से निकल विद्या उपाजेन में परिश्रम 

- करने लगा | और थोड़े हो दिनों में ऐसा पंडित हो गया, जिसका 

नाम आज तक चला जाता है। जब वह web पंडित होकर घर | 

- आया, तो जैसा आनन्द विद्योत्तमा के मन को हुआ, लिखने पे 

- बाहर है। सच है, परिश्रम से सब कुछ हो सकता है। ° | 

. कालिदास के समय ak, वररुचिआदि और भी कवि | 

कालिदास ने काव्य नाटकार्दि अनेक տով संस्कृत-भाषा मे E | 

हैं । इन को काव्य-रचना बहुत सादी, मधुर और aangat x 

Š | अंगरेज़ लोग कालिदास को अपने शेक्सपियर के सदश उप | 

देते हैं। इस के संमय में भवभूति नामक एक कवि था। कहे | 

कि उस. की विद्या कालिदास से अधिक थी wed 97 
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ILLE भवभूति कालिदास के श्रेष्ठत्व को 
a 


| P. सारस्वत व्रत ब्राह्मण था | उस को आखेट आदि खेलों 
x añ चाह थी, ओर उस ने अपने ग्रन्थ में इस का वर्णन किया 
: | aga के शरीर पर ऐसे खेलों से क्या २ उपकारी, परिणाम 
| | होते | | š : ; 

| विक्रमादित्य उस को कश्मीर का राजा Կա और 
| ए राज्य उस ने चार वरस & महीने किया | EX. 


| कालिदास उज्जैन में रहता था, परन्तु उस की जन्मभूमि कश्मीर 
| x QI देशांतर होने पर स्त्री के चियोग से.जो २ दु:ख उस ने पाये, 
| नका वखान मेघदूत-काव्य में लिखा है | कालिदास वडा चतुर 
jam उसकी चतुराई की aga सी कहानियां हैं, और थे सब 
| गोरजन हैं, यथा उन में से कई एक ये हैं । 


(१) भोजराजा को कवित्व पर बड़ी प्रीतिं थी। जो कोई 
'षाकवि उस के पास आता और 'कचिताचातुय वताता, at 
भकोषह अच्छा पारितोषिक देता, ओर चाहता तो अपनी 
| 4 3 S इस मकार से, यह j कविमएडल ՀԱՎ बढ़ 
b. dA xS ता ऐसे थे कि, Գ पकःचार . कोई नया 
Uri पार हड - AS कर सकते ये। जव कोई मनुष्य 

हि गो caer cae s TTU, तो कहने लगते 

शा देते deo ५५००-००६०८ जाना हुआ है, और तुरन्त पढ्‌. 


`. 


| [ २२ ] 
| फक दिन कालिदास के पास एक कवि ने आकर कहा, हि 
महाराज, आप यदि राजा के पास ले चले ओर कुछ धन Rar 
Qd, तो मुझ पर आप का बडा उपकार होगा। जो मैं कोई नया 
श्लोक बना कर राजसभा में BATH, तो उस का नूतनत्व माय 
_ होना कठिन हे इस लिये कोई युक्ति बताइण । 

कालिदास ने कहा कि तुस श्लोक में ऐसा कहो, कि राजा ते 

मुझ को रला का हार लेना है, और जो कुछ में कहता इ; सो 
यहां के कई पंडितों को भी मालूम होगा । इस पर यदि पंडित 
लोग कहें कि यह श्लोक पुराना दै, तो तुम को Tait का हार मिह. 
जायगा, नहीं नए श्लोक का अच्छा पारितोषिक मिलेगा। _ 
उस कवि ने कालिदास की बताई हुईं युक्ति को मानकर बैस | 

` ոա बनाया और जब उस को राजसभा सै पढ़ा, - तो कवि 
मंडल चुपचाप हो रहा और उस कचि को बहुत खा धन मिता। 


(२) एक समय कालिदास के पास एक मूढ़ Hua 

और कहने लगा, कि कविराज में अति दरिद्री इ. और मुम i x 
कुछ गुण भी नहीं है, मझ पर आप कुछ उपकार «ՀՈՒ 
' होगा । x 
कालिदास ने कहा, अच्छा saan fet तुम को राजा 


पास ले चलेंगे, आगे तुम्हारा प्रारब्ध। परन्तु रीति Š ել | 

“ राजाके Sab Clas जाते कालो? कुछ vie V - निमित्त जाते हैं, तो कुछ भेंट ले जाया करे - 
ր ज्योतिषी, . वेद सिद्ध | E 
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x ca fat में जो ये. खांटे के चार टुकड़े देता Տ सोले चलो।. 
gq भर लौटा और उन साटे के टुकड़ों को उस ने धोती मै पेट 
gel यद देख किसी ठग ने उस के विन जाने उन टुकड़ों को 
/ निकाल लिया और उन के बदले लकड़ी के उतने ही टुकड़े बांध 
| RTI :' | | 

राजा के दर्शनों को चलने के समय ब्राह्मण ने सारे के टुकड़ों 
‘aad देखा । जब सभा में पहुचा तब यह काष्ट की सेंट राजा 
| नो अर्पण की। राजा डस को देखते ही बहुत क्रोधित हुआ। 
| उस समय कालिदास पास ही था। उंस ने कहा, महाराज, इस 
| ब्रह्मण ने अपनी द्रिद्ररूपी लकड़ी आप के पास ला कर cp 
(արձ कि उस को जला कर इस ब्राह्मण को आप खुखी 
| करे | यह बात कवि के सुख से सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हुआ, 


7 COUPE LI 


`. 


| भौर उस ब्राझण को बहुत धन दिया | 

| (३) एक समय राजाभोज कालिदास को साथ ले बनक्रोडा 
| ^ हत अरण्य को गए, और घूमते २ थके मांदे हो, एक नदी के 
| किनारे जा बैठे । इस नदी में पत्थर बहुत थे, उन पर पानी गिरने . 
| ऐैवहा शब्द होता था । डस समय राजा ने कालिदास खे विनोद 
भे पूछा, कि कविराज यह नदी क्यों. रोती Š ? कालिदास ने 
तर दिया, कि महाराज qz Թ ही पन मै अपने सेके से . 


। Neq को जाती हे | 


à किमि और मेघदूत हैं । शकुन्तला बहुत वर्णनीय ग्रन्थ है। 
ON पत्थात्यूरप'मे'लब देशों की साचि मेही dare 


> Re 1 


एक समय कविवर कालिदास अपने मकान में बैठ कर अप 

` प्रिय पुत्र को अध्ययन कराता था, उसो समय क्षत्रिय-कुल- 
शकारि विक्रमादित्य संयोग से आ गण । कविवर कालिदास է 
महाराज को देख प्रिय पुत्र का पढ़ाना छोड़ कर शिष्टाचार कष 
रोति से महाराज का आदर सान किया। जब क्षत्रिय-कुल-भूषण 
राजा विक्रमादित्य ने पढ़ाने की प्राथेना को तव फिर अध्ययन 
कराना प्रारम्भ किया । उस समय कविवर कालिदास अपने ñw. 
qq को यही पढ़ाता था कि राजा अपने देश ही में मान पाता है| 
और विद्वान का मान सब स्थानो मे होता है। महाराज इस. 
प्रकार की शिक्षा को झुनकर अपने मन में Has करने लगे Ñ 
कविराज कालिदास ऐसा अभिमानी पण्डित है कि मेरे ही साम 
पणिडतों की बड़ाई करता है और राजाओं को वा धनवानां को 
वा मुझे नीचा देखता है। में पणिडतो का विशेष आदरमान 
करता हा और जो मेरे वा राजाओं के वा धनवानों के यहां 
परिडतो का आद्र नहीं, तो कहां हो सकता है। ऐसा कुतर 
करते हुए अपने घर पर गण । महाराज विक्रमादित्य ने कविवर | 
कालिदास को जो धन सम्पति दौ थी उस को हर लेने के हिषे , 
मन्त्री को आज्ञा दी। मन्त्री ने वेला ही किया जैसा महाराजे | 
: कहा था। कविवर कालिदास को जीविका जब हर जी गई 
दुःखी होकर अपने बाल वो के साथ अनेक देशों में भर | 
अन्त में करनाटक देश में पहु'चा करनाटक. देशाधिपति E | 
पण्डित और गुणप्राहक था । डस के पास जाकर कविवर HH 


; ने अपनी कविता ह” Ա ती इसपर aceti देशाधिपति | 


[ ay | 


9 भ्रति प्रसन्न दो कर बहुत सा धन और भूमि दे कर उसको 
अपने राज्य मै रक्खा। कविवर कालिदास राजा से सन्मान 
| एकर उस देश में रह कर प्रति दिन राजसभा मे जाने लगा । qzi 
' दुजा के सिंहासन के पास ऊ चे आसन पर बैठ सव राजकाजों 
` उत्तम सलाह देने लेगा। ओर अनेक प्रकार की कविताओं से 
- सभासदां के मंन को कली खिलाता हुआ सुख से रहने लगा | 
| जब से कविवर कालिदास को विक्रमादित्य ने զա तब सेवे 
| बहे शोक-सागर में gta) नवरलां में कविवर कालिदास ही 
। प्रनमोत्न KAN इस के सिवाय जब राजा को राजकाज के कामो 


| से फुरसंत मिलती थी ՀՎ केवल कविराज कालिदास ही को अद्‌- 


A թ» के, Ean SY mm Pap eT mL TA 


| मुत कविताओं को खुन कर राजा का मन प्रफुल्लित होता था । इस 
` हिये ऐसे गुणी मनुष्य के बिना राजा का सव वस्तुथाँ से मन 
. उदास होने लंगा। फिर राजा ने कविराज कालिदास का पता 

TR के लिये सब देशा में दूतां को भेजा | जव कहीं पता न लगा 
| तव राजा आप हो भेष बदल कर खोजने के लिये निकले। कई 
| देशो म॑ घूमते फिरते जव करनारक देश में गए, उस समय s= 
/ पथव्यय के लिये एक होरा जड़ी हुई अंगूठी के छोड़ और कुछ 
Rt था। उस अंगूठी को बेचने के लिए वे किसी जोहरी की 
झन पर गए। रल्ल-पारषो ने ऐसे दरिद्र के हाथ में ऐसी अन- 


रत्न-जड़ित-अंगूठी को देख कर मन में चोर समझा और 

के पास भेजा। कोतवाल राज-सभा में ले गया। वे 

चारो ओर देखते भालते जो आगे बढ़े तो कविवर कालिदास को 
ena ने bert har aqu LH पाया | 
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कविवर कालिदास उठ कर राजा को अंक में लगा कर 
:देशाधिपति से परिचय करा ओर सव व्योरा कह कर राजा d. 
` विक्रमादित्य के साथ चला AAT | 
` पर इन कथाओं से भी वही झंझट पाई जाती है और कविवर 
कालिदास का समय ठीक निश्चय होना कठिन Š । | 

कोई कोई कहते Š कि कविवर कालिदास की सहायता से एक 
TAY राजाभोज से एक श्लोक पर अनेक रुपया इस चतुराई 
से लिया wr 
उज्जैन नगरी में राजाभोज ऐसा विद्यारसिक और my 

ओर दानशील था कि विद्या की बुद्धि के प्रयोजन से उस ने यह 
नियम प्रचलित किया था कि जो कोई नवोन आशय का शलोक | 
) बना के लावे, तो उस को लाख रुपये दक्षिणा देवें | इस बात को 
सुन के देश देशांतर के पंडित लोग नये आशय कै श्लोक वना के 
“लाते थे, परन्तु उस की सभा में चार ऐसे पंडित थे कि एक को एक 
वार, दूसरे को दो वार, तीसरे को तीन वार और चोथे को चार 
वार सुनने से नया श्लोक कंठस्थ हो जाता था। सो जब कोई पर | 
देशी पंडित राजा की संभा में नवीन आशय का श्लोक वना के 
लाता तो वह राजा के सम्मुख पढ़के खुनाता था | उस समय राजा | 
अपने पंडितों से पूछता था कि यह श्लोक नया है वा पुराना! | 
तब चह भजुष्य जिस को. कि एक qu के सुनने से 9 | 


होने का अभ्यास था कहता कि यह पुराने आशय का. 
श्लोक है और आप भी पढ़ के सुना देता था | इस के अनन्तर वह : 
मनुष्य जिस, SAVIN से' कंर होल खासा ML के gam 1 


EL 


x 
x 
x 


[x] 


x और इसी प्रकार वह मनुष्य जिस को तीन वार और वह भी जिस 
| ते थार वार के सुनने से क॑ठस्थ होने का अभ्यास N क्रम से सव. 
| carat कंठाग्र खुना देते | इस कारण परदेशी विद्वान अपने, 
| प्रयोजन से रहित हो जाते थे और इस बात की चर्चा देश देशां. 
हर में फैली सो पक विद्वान ऐसा देश काल में चतुर और वुद्धि-. 
प्रात था कि उस के बनाये हुए आशय को इन चार मनुष्यो को 
| मौ अङ्गीकार करना पड़ा कि यह नवीन आशय है और वह शल्लोक 
| बही है। 


| Tai 
५ राजन्‌ भ्रीमोजराज त्रिसुवनविजयी धार्मिकस्ते पिता5्भूत। 
| पित्रा तन ute नवनवतिमिता रल्रकोटिमिदीया կ 
| तां त्व देहि त्वदीये cana बुध वरै ज्ञायते वृत मेत । 
KS IIS GE EE gare वा दोहि लक्ष ततो से ॥ १॥ 
| हे राजा भोज, तीनों लोक के जीतने वाले, तुम्हारे पिता बड़े 
| धमि हुए हैं । उन्दा ने सुझ से निन्नानवे किरोड़ ca लिया है सो 
( फे आप दीजिये और इस वृत्तांत को तुम्हारे सभासद्‌ विद्वान 
| बनते होंगे उन से पूछ लीजिये। जो वह कह कि यह आशय केवल 
it कविता मात्र है, तो अपने प्रण के अनुसार एक लाख रुपया 
दीजिये। इस आशय को सन कर चार विद्वानों ने विचारांश 
किया कि जो इस को पुराना आशय ठहराव, “तो महाराज को 
| किरोड़ द्रव्य देना पड़ता है और नवीन कहने मै केवल 
| फ लाख ab उन-्चारसे ने कम सेप्यही बात किःृथ्यीनाथ, यह 


Լ २ ] 


नवीन आशय का श्लोक Š | इस पर राजा ने उस विद्वान को m! 
रुपया दिया | 


^ | w - 2 H ° ` 
—. o = 


a. "ի Ի ե 


श्री रामानुज स्वामी का जीवन चरित्र | 


दक्षिण में पूर्व सागर के पश्चिम तट से बारह कोस दूर तोंडोर 
` देश में भूतपुरी नामक नगरी है | वहां दारीत गोत्र के केशव नामक 
एक ब्राह्मण रहते Š | यह सन्तान-हीन होने के कारण बहुत दुखी 
रहा करते | एक वार चन्द्रप्रहण मे զա È हेतु इन्हों ने या. 
भी किया.था। कहते Š स्वप्न में शेषजी ने दर्शन दे कर इन को. 
आजा किया कि दम तुम्हारे घर मे अवतार लँगे। Tages 
रामाजुजाचाय्य का केशव के घर चेत्र सुदी ५ को जन्म. इुआ। 
x. लक्ष्मण आय्य ओर रामानुज यह दो.नाम इन का रकखा गया। 
सोलहर्वे बरस रक्तकास्वा नामक एक स्त्री के साथ इन का विवाह 
gem) विवाइ के पीछे केशव जी मर गए । ' तब रामाजुज स्वामी 
विद्या पढ्ने. को कांचीपुर गए और वहाँ यादव नामक प्रसिद्ध _ 
पंडित के पास विद्या पढ्ने लगे । जिन दिनों स्वामी वहां विद्या 
पढ़ते थै उन्हीं दिनों मै कांचीपुर के राजा की कन्या को. ब्रह्मपिशाच | 
को बाधा हुई | रामानुज स्वामी ने अपना पैर Gar कर उस कौ 
पिशाचबाधा दूर कर दी । इस से प्रसन्न होकर राजा ने उनको 
बहुत सा द्रव्य दिया | उसी काल मेँ, स्वामी के मौसा गोवि | 
नामक एक बड़े पंडित यादव पंडित से शास्त्राथे करने आए 
रामानुज स्वीमी'का she Sk aah ՄԵՅ 


[ २९ ] 


- gat में अत्यन्त प्रीति हुई । यादव पंडित जो वास्तव में माया- 
| दी यै गोविन्द्‌ पंडित और स्वामी से वाद š बारस्बार..ए 
ETT इस कुविचार मे फंसे कि किसी भांति स्वामी Mines 
) बिए चाहिए | इसी वास्ते प्रगट में बहुत स्नेह दिखला qe स्वामी ` 
| हो साथ लेकर यात्रा के बहाने से प्रयाग की ओर चले | मांग में x 
‘aig के जंगल में गोविन्द पण्डित ने स्वामी से यादव. की सब 
| pate कह दिया। स्वामी भयभीत होकर जंगल à छिपे ।. वहां 
' उस जंगल के देवता नारायण हस्त गिरिनाथ ने ल्मी समेतं 
 ग्याधमिथुन वन कर ՀՈՎ दिया और अपनी /रक्षा में उन को 
| | हांचीपुर ले आए | bs | 
५ इसी समय रंगपुर में यासुनाय्ये नामक एक feast संन्यासी 


| हका खोज लाओ । उन शिष्यो ने आचार्य से जा कर रामानुज 
| लामी का कुल गुण विद्या आदि का वर्णन किया | 

E गोविन्द्‌ पण्डित इस समय कालहस्ति नगर में आ बसे और 
| श एक शिव स्थापन कर के अध्यापन कराने लगे । यादव भी 
| "ग से कांची फिर आए और स्वामी का दैचो प्रभाव देख कर 
Mt द्वारा उन से ast कर के रहने लगे। 

x Ա" रामाचुज स्वामी को देखने के Sq कांचीपुर चले 
E. ved RaR नारायण के दर्शन के हेतु और अपने शिष्य - 
| ss से मिलने को हस्तपुर में उहरे। संयोग से रामानुज 
2 भादि शिष्यो के साथ यादव पंडित भी हस्तिगिरि नाथ के 
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दर्शन को आए थे ՎԱ कांचीपूर्ण ने आचाय्ये से स्वामी š 
परिचय कराया और आचाय्ये इन को देख कर बहुत प्रसन्न + 
और कुछ दिन के पोछे सब लोग अपने २ नगर गए । एक Ña 
` रामानुंज स्वामी अपने गुरु यादव पंडित को तेल लगाते थे। उसी 
समय ' कप्यास्य ' इस श्रुति का अथे यादव ने कुछ अशुद्ध किया, 
इस से स्वामी को AST कष्ट हुआ ओर शास्त्रार्थ मे स्वामी ने या 
को परास्त किया | इस से यादव ने क्रोधित होकर स्वामी बो 
` निकाल दिया | स्वामी वहाँ से 'दस्तिगिरि चले आए और कांची 
पूर्ण के उपदेश से हस्तिगिरिनाथ वरदराज नारायण को सेवा 
करने लगे। x 
. wg वृत्तान्त खुन कर यामुनाचाये ने अपने शिष्य ախ 
को झपने बनाए स्तोत्र देकर हरुतगिरि भेजा 1 एक दिन वरदराज 
स्वामी के सामने पूर्णांचाये वह सब dia पढ़ रहे थे कि Uu 
स्वामो ने सुन कर और उन की भक्किपूर्ण रचना से प्रसन्न होकर | 
पूर्णाचाय्ये से पूछा कि यह स्तोत्र किस के बनाए है । quiu 
ने कहा कि यह सब स्तोत्र यासुनाचायं के चनाए हैं और वे ग्रा. 
के दर्शन की बड़ी इच्छा रखते Bg qatar के उपदेश से रामा. 
बज स्वामी यासुनाचाय्ये से मिलने रंगपुर चले और मागे मै महा | 
` पूर्णाचाय से मिलाप हुआ | स्वामी का आना खुन कर qg 
ard भी आगे सेप्डन को लेने चले, किन्तु कावेरी के किनारे (६ | 
कर शरोर छोड़ दिया | स्वामी भी शीघ्रता से वहां पहु चे, qe | 
कि आचाय्ये ने शरीर छोड़ दिया है, weg तीन मगत | 
i आशय समझ कर (3-2 


हुए हैं | स्वामी ने आचाय्ये s | 
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| | बौधायन मताचुसार KEREN का. भाष्य बनाना, २ दिल्ली के 
rama वादशाह से श्रीराममूर्ति का उद्धार करना और 

१ दिग्विजय पूर्वक विशिष्टाद्न त मत का प्रचारः ] भतिज्ञा-क्रिया कि 

| हर थाप की इच्छा पूण करेंगे, जो खुन कर खुखपूर्वक Saa 

gz घाम गए और स्वामी भी कांची फिर आए एक बेर कांची 

x से के घर AA भोजन करने गए थे, तब काचीपूरा ने a 

| aa उन को अनेक उपदेश किया और कहा कि आप रंग 

| बकर पूर्णाचाय्य से सव ग्रन्थ पढ़िए | T 

| सामी उन के उपदेशाजुखार रस्तपत्तन आए ओर विधिपृक 

| | पच संस्कार Հ दीक्षित होकर dena. और द्राविड भाषा के ao 

| डो पीछे एक कंए में से जल 

| sit र्‌ 

| WE हो गई, इस से स्वामी रक्षकास्वा से बहाल दो व ԼՑ a 

| Ee ET 2 खरतर स्वभाव का परिचय 

E. “Rd oc खिच गया था, इस से 

[RRs त्याग करके faz ane 

ae է. सन्यास ग्रहण किया | कांचीपूर्ण 

| a यतिराज” को स्वामी की पद्वी 

| | EN ES के भाजे दाशरथि ओर अनन्तभट्ट के पुत्र 

Հ काची रहने लगे और स्वामी से विद्या 
«ոխ լ =š ՀՀ युद्रा agit, माला मंत्र बिचार । 


ससकार ए = e wx 
ՀԱՎ, थमं कम को सार॥ १॥ 
ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


re tr em 
(3 3 


[ ՅՁ ] | 


पढ़ने लगे । एक समय यादव. पंडित कांची आए और शंख चा 
से स्वामी का कलेवर चिन्हित देख कर बड़ा आक्षेप किया | इस 
पर स्वामी को इच्छा से HOT वे शास्त्राथ पूर्वक स्वमत स्थापन 
कर के यादव कों निरुत्तर किया । यादव पंडित ने भी ज्ञान पाकर 
fares ग्रदणपूर्वक ग्रहस्थाश्रम का परित्याग क्रिया और aa 
होकर गोविन्ददास यह नाम पाया | इन्ही गोविन्ददाख ने ' यति. 
घम्मे-समुच्यय ' नामक ग्रन्थ बनाया है। ` हि 
कुछ काल के पीछे यासुनाचाय्ये के Wa चररंग स्वामी रामाइर 
को लेने को हस्तिगिरि आए। ՀԿԼԳՈՒՅ नाउको का siw 
दिखला कर श्री वरद्राज जी को? aim और वहां से Tag 
स्वामी को ला कर रंग नाथ जी को समर्पण किया, जिस से ei 
अब रंगनाथ जी को सेवा का अधिकार और उस संप्रदाय बा 
)  आचार्य्यत्व दोनों के अधिकारी ET | ॒ | 
, उसी समय.मे स्वामी के ममेरे भाई Հա गोविन्द्‌ पंडित 
जो कि बड़े शैव थे बैंकटगिरि के निवासी մամ" 
बैष्णव यति से बडा भारी शास्त्रार्थ हुआ, जिस में गोविन्द पंडित 
ने पराजय पाकर भी शैलपूर्ण का शिष्यत्व अङ्गीकार किया 


कुछ दिन पीछे पूर्णाचाय्यं के उपदेश से स्वामी T 
रह बेर शोष्टीपुर में गोद्दापूर्णोचाय्यें से तत्व पूछुने की इच्छा a x 
और यद्यपि पहिले seat ने बहुत आनाकानी की पर T E 
रहस्य स्वामी को उपदेश किया किन्तु यह कह. द्याथा' | 


C किसी बतलाना मत | S; | 
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| | Լ २३ शा; 
| արիա मन्त्रो का रहस्य पाकर ऐसे परितुष्ट इए कि 
PL से उन्हो ने दयापूवक वह रदस्य कहा । जव गोष्ठी- 
| | (dara को यह वात मालूस हुई, तव उन्हाँ ने स्वामी को वुला कर 
ह्वा कि “जो गुरु की आशा E करे उस की क्या गति होती 
jp खामी ने उत्तर दिया “नक”, तब गुरु ने पूछा कि फिर तुम ने 
| | हारी आशा उल्लंघन कर के रहस्य क्यौ लोगो से कहा। इस 
एएखामी ने -अपने दया परवश उदार स्वभाव से निर्भय हो कर 
उत्तर दिया । p. | 
| “पतिष्ये एक एवाहं नरके शुरुपातकात्‌। ` 
| सर्वे गच्छुन्तु भवतां कृपया परमं पद्म्‌ |” 
\ अर्थात्‌ आप की आज्ञा दालने से मैं एक नरक में we feq 
í Ց: = 
श्र लोग जिन से हम ने रहस्य का उपदेश किया है वे आप की 
दया से परम पद ԿԳ | | | 
| गुरु उन के इस उदार वाक्य से ऐसे प्रसन्न हुए कि “मन्नाथ" 
| ni हमारे भी स्वामी, उन का नाम रक्खा और वरदान द्या 
| आज से यह वेष्णव सिद्धान्त रामानुज सिद्धान्त से प्रचलित 
| हेग और संसार मै तुम आचार्य रूप से प्रसिद्ध होगे । 
[ 1 33 काल पीछे स्वामी के भांजे दाशरथि स्वामी की आज्ञा 


॥ E 
| Վ 
4 


+a tara S n. 
| . शचाय्य-की बेटी के ससुराल में उस कां काम काज सम्हालने 


N à 


|. लगे। वहां एक Գազ श्रृतियो का mu विरुद्ध अथे 
|... इस Š शाखार्थ कर के उस को उन्हो ने स्वामी के पास 
| पत होने को भेज दिया और वह वैष्णव दास नाम पाकर इस 
3 श एक मुख्य पण्डित: FM 
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इस सम्प्रदाय में मालाधार नामक एक Թվ ` 
 शठकोपाचाय्यं कृत सहस्जगीतिका स्वामी ने उनसे व्या 
` सुना) ऐसे ही अनेकं qug ओर ज्ञानवृद्धो से स्वमत E = 
सिद्धान्त स्वामी ने लिया । ՀՀ अपने पुत्र gag à 
मालाधर हो से दीक्षित कराया ! 

. रङ्गजी ठाकुर का आभूषण एक वार चोर लोग चुरा à me 
SNC उन लोगों को इस दोष से कारागार हुआ था। वे चोर 
स्वामी से बड़ा द्वेष रखते यै। इस से उन लोगों ने स्वामी के द्रा. 
सेवको को घूस देकर इन के भोजन में विष मिला. दिया | եղ 
परमेश्बर ने यह सब वृत्त अनुभव द्वारा स्वामो को बतला दिया | 
इस से उन की रक्षा इुई। . a 

, यक्षमूति नामक एक वेदान्त का बड़ा भारी सन्यासी զո 
था। वह दिग्विजय करता हुआ रङ्गनगर में स्वामी ամ. 
करने आया | स्वामी ने अठारह दिन पय्येन्‍त उस से rend क 
के उस को परास्त किया और उस से प्रायश्चित्त करा के उस को 
फिर से शिखा qi धारण कराया । देवराज देवमन्नाथ और 
मन्नाथ यह तीन नाम उस पण्डित के रक्खे गए और वह ए 
बड़े मठ का स्वामी नियते हुआ। इस पण्डित ने शानसार शोर 
प्रमेयसार नामक द्राविइ भाषा में बेष्णघ मत के दो बड़े सुदर 
. ग्रन्थ बनाए हैं। | | 

एक समय पुण्यनगर से अनन्ताचाय्यं बहुत से br M 
साथ स्वामी के զՋԿ को आण। स्वामी ने उन को decet 
की सेवा का. अधिकार दिया । तत्र d बैंकटगिरि गप और वही 
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x बना कर रहने लगे। इन्हीं ने .बॅकटनाथ स्वामी का 
nga” लक्ष्मण” इत्यादि नाम रक्खा है | MEI. 
| खामी इस के पश्चात्‌ देशाटन करने को निकले और dia 


| 
d 


गिरि होते हुए. उत्तर की याचा को चले । मार्ग में दिल्ली में 
| | शरिविक्रमाचाय्ये से uz किया | वहां से बद्रोनाथादि होते हुए 
| | होट कर भ्रष्ट ՀԱՅ गांव में आए। | वहां वरदाचार्य्य ओर यज्ञेश 
| ոո अपने दो Սա को मठाधिपति नियुक्त किया | वहां से 
| इस्तिगिरि आए और पूर्णोचार्य्यादि से मिल कर कापिल तीर्थ 
| մայ वहां कुछ दिन तक रहे और देश के राजा बिठ्ठलदेव को 
| शिष्य किया । इस राजा gata ने तोण्डीर मण्डलादिक अनेक 
; गांव स्वामी को भेंट fea वहां से वृषाचलादि स्थानों में अपना 
| aa प्रकाश करते हुए रङ्गनगर स्वामी लौट आए | 
|| . खामा के सामा के पुत्र गोवित्दपणिडित को विराग में येसी 
| रचिहुई कि स्वामी ने ने 
| `१इ१ कि स्वामी ने बहुत कहा। परन्तु ԱԷ गृहस्थाथम 
| सोकार नहीं किया । तब स्वामी ने उन को सन्यास दिया । | 
| E एक वार केवल TA को साथ लेकर स्वामी शारदापीठ 
|: क्योंकि वहां «Տաթ & मत का मूल अन्थ 
|. ՉՀ տավ बृत्ति की पुस्तक Գլ जिस 
[मो को तद्नुसार भाष्य बनाना बहुत 


Tu: at 
Mie. 
| ի m 


| "Se wu एक अद्वेतमत, दुतिय द्वैत मत जान। 
नितिय ` ARER है, ता माधि तीन प्रमान ॥ १ ॥ 
"गट लोक मत Sie, दुतिय वेदमत जान | 

| तितिय संत्तमत करत जिहि, हरिजन अधिक प्रमान ॥ २ ॥ 
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Լ ३६ 1" 
आवश्यक था। शारदापीठ के सब पंडितों को स्वामी ने gee 


क पराजित किया। जब वहां से लौटे तो बौधायन वृत्ति 


पुस्तक स्वामी के साथ था | किन्तु शारदापीठ के पंडितों ने h | 
कर के रात को डांका डाला और वह पुस्तक लूट Q ալար 


` को इस से बडा दुःख हुआ। तब कुरेश ने कहा कि आप इतना 


दुः क्यों सहते हैं 1 पक वार मैं ने आद्योपान्त उस पुस्तक को देखा 


$ है, इस से उस के प्रति अक्षर मुझ को कठाग्र Š | में सब आप को 


लिख gm तदनुसार एक श्रतिधर कूरेशन ने बौधायन सूत्र वृत 
सब स्वामी को लिख दी। इसी जत्ति के अचुसार स्वामी ने वेदांत 
सूत्र पर վիր बेदान्तदीप, वेदान्तसार, वेदाथेसंग्रह, s 
गीताभाष्यादि ग्रन्थ बनाए। | 
इन ग्रन्थों के बनाने के पीछे बहुत से शिष्य को साथ लेकर 
स्वामी दिग्विजय करने निकले | क्रम से चोलमंडल, Կանխ 


mum इत्यादि देशों मे जाकर वहां के पंडितों को शास्त्रार्थ मे 


जीत कर उन को वैष्णव धम्मं से दीक्षित किया और कुरंगदेश 
के राजा को दीक्षित करके केरल देश के पंडितों को जीता वहा. 
से क्रम से द्वारिका, मथुरा, शालिग्राम, काशी, अयोध्या, बदरिका i 
aa, नैमिषारण्य और थी वृन्दाचन आदि तीथा. ada इए पिर 
से शारदापीठ «Կալ वहां सरस्वती ने प्रत्यक्ष होकर ՀԳ. 
इस श्रति का तास्पय्यं पूछा | स्वामी ने जो अर्थ कहा इस से प्रस 
होकर सरस्वती ने sÑ भाष्य अपने सिर पर चढ़ाकर खा. 


दिया और उन का दोनों हाथ पकड़ कर “ भाष्यकार Հ T ի | 
e 
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| aa करके पुरुषोत्तम क्षेत्र गमन किया L वहां जाकर देखा कि 
| agate कापालिक लोग पुरुषोत्तम कों सेवा में नियुक्त हैँ । स्वामी 
quer को जीतकर वष्णवगण को सेवां में नियुक्त किया: और वहां 
2 ms मठ वना कर रहने लगे | स्वामी को इच्छा थी कि पंचरात्र 
 कैविधि से जगन्नाथ जी की सेवा दो परन्तु पडे लोग अपने मन 
प्रसव काम करते थे और थो जगन्नाथ जी भी इसी से प्रसन्न 
शै] क्योंकि जब स्वामी ने इस वात में आग्रह किया, तो एक रात 
dump स्वामी को सोते हुए उठ! कर area में रख दिया | 
आग कर स्वामी ने यह चरित्र देखा और भगवदिच्छा मुख्य समम 
कर फिर इस विषय में आग्रह न किया। : a 


5 


` Eg दिन कूर्माचल रहकर स्वामी सिंहाचल, अहोबलक्षेत्र, 
Pena etat मे गए और वहां खे फिर 'कॅकटगिरि जाकर. 
(शंक शेवा को शास्त्रार्थ मै परास्त किया l | | 


| लेके कारण गोद लेकर बड़े धूमधाम से. विवाह किया था। 
| को भो कालान्तर में Ga हुआ, तो स्वामी ने परांकुश 


| 4 मथुरा के एक धनिक DECIES] को उस को भार्या हेमांगना 
| x | स्वामी ने बैष्णच दोच्ता दी | यह ՀԱՎ ऐसा उत्तम वैष्णव 
| հ ՀՐՈՎ जो के rer GA AAS om मित्र : 


^ : 
; M 


की बड़ी महिमा है । 


[ ३5 ] 
की भांति पकड़े हुए थै और इख पर जंव लोगों ने पूछा तो सामी 


— ने उस की वैष्णवता की बड़ी स्तुति की । 


उसी समय में चोलदेश का एक बड़ा भारी शैव ah 


- कंठ हुआ था जिस ने चित्रकूट तक विजय किया था। इस ने एक 


वार शास्त्राथे के हेतु प्रारथनापूवेक स्वामी को घुलाया । स्वामी उस 
के यहां जाते थे कि मार्ग मे चेलाचलास्वा और उस के पतिको 
दीक्षित किया। और बहुत से बौद्धों को शास्त्रार्थ में जय किया। 
इसी प्रकार कुछ दिन भक्कनगर में. रहे । वहाँ स्वप्न देखने से इह 


` ज्ञे यादवाचल जाकर वहां छिपी हुई भगवन्सूत्ति को निकाला और 


शके १०१२ मै उस सूत्ति को यादवाचल मे प्रतिष्ठित किया। 
एक वार स्वामी को खबर मिली कि दिल्ली के राजां के घर 
रामप्रिय नामक .एक नारायण की qj है। स्वामी यह सुन का 
दिल्ली गए और वहां कुछ दिन रह कर राजा से वह सूत्ति ले आए। 
कहते हैं कि दिल्ली के राजा की बेटी उस անա पर ऐसी 
आसक्क थी कि भक्ति प्रभाव से आज तक नारायण की मूत्ति उस 
के पास तथा यादवाचल में वत्त मान | 
इस के पीछे विष्णुचित्त की. बेटी गोदा को स्वामी ने उपदेश 
दिया | इन के ७४ शिष्य बड़े प्रसिद्ध हुए हे । इन में भी ag 


इस प्रकार स्वामी रामानुज आचाय्यं एक सौ बीस qd पथा 
पर रहे और चारो ओर वैष्णव संप्रदाय का प्रचार 
शिष्यों कों भगवद्भक्ति का उपदेश करके माघ खुदी 
घाम TAT puso var रंगनाथ aaa का, अधिकार Գ 
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րգ मिला और दाशरथि, ՎԱԽԻ, गोविन्द और ses चे 
| र मत शाखा «ՎՎԿ gu i RS He 

| इस संप्रदाय के मुख्य बड़े वड़े लोग शठकोपाचाय्य ; रंगेश, 
| | igq, वरद, ISTNY, | खुन्द्र, यामुनाचाय, वररंग, पूरणाः 


| gri, NHI, माखभद्र, माधवदास, कासार, भक्तिसार, फणि- 
| हण, कुलशेखर, HEA, पद्मराज और अनन्ताचार्य आदिक हें । 
| दानपत्रादिको से और दक्षिण राजाओं के घर के लेखों से . 
| बय होता है कि ईस्वी सन! १०१०'वा इसके आस पास फिसी 
| कतमे स्वामी का जन्म हुआ था और द्वादश शताब्दी के प्रे परे 
rst ये वत्त माल थे । क्य ° 
| सका मत նամա है और उपास्यदेव साकार sarre 


! — नेट हला 
शंकराचार्य का जीवन चरित्र । 
इन्दी षरद्‌लश्याममिन्द्रानन्द्कन्दलम्‌। | 
P नन्दारुजनसन्दार वन्दे. हं यडुनन्दनम ॥ 
| մ | q զ A ८ as 
Ine ե ईश्वर है जो अपनी सृष्टि में अनेक अद्भुत शक्ति के 
| `, ` TERR NER Q vates. छायःलोगो:की-प्रहिली 


1 
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` बाल चलन | को बदल देता है) फिर कुछ काल के अनन्तर 
` उत्पन्न करता हुआ उस सेथ्भी darat कराता है, इसी ha. 
अपने सष्टिक्रम को निरन्तर चलाता Š | if ' 
देखो कुछ न्यूनाधिक ११०० वर्षे हुए इस सारे भारतव | 
बौद्धमत फैल गया था और लोग उसी मत' पर चलते थे और à 
उस मत को स्वीकार करने में अप्रसन्न थे उन को अनेक प्रकार 
a सहने पड़ते थै। प्रायः कन्याकुमारी अन्तरीप से चीन देश तः 
और ब्रह्मा के देश से ईरान तक जहां देखो वौद्धमत के मनुष्य रेव 
पड़ते थै । फादियान और eer st जो चीन देश से यात्रा के Ra 
यहां आए ये और जिन के सं० ३९६९ और ६४० ՀՈ निश्चित ram 
हैं, अपने ग्रन्थ में उस समय का भारतवषे का वृत्तान्त लिखते है Ñ 
बौद्धधर्म की बड़ी उन्नति है, 'राजाओं ने बौद्ध भिक्षुकी को गांव गा 
घर विद्दार बनाने के लिये दे दिये हें ओर उन में भ्रमण लोग sq 
से बास करते हैं, मांस खाने का बड़ा निषेध किया गया है, कोई गा 
योग करने नहीं पाते, न देवी के सामने बलिदान कर सकते हैं, भो! 
wem मै जिसे पाटलिपुत्र भी कहते हें शाक्यमुनि बुद्ध का 
. उत्सव होतां है, और प्रायः बड़े बड़े नगरों मे स्तूप # शोर विहार x 
արհի... ՀՀ ` 
` #* गोरखपुर दर्पण ” में एक लेख यों लिखा है :7 | 
भागलपुर के निकट १ पत्थर की लाट है ԹԱՎ पुराने aa gin ն 
उन अक्षरों को. प्रिन्सिप साहिव ने बनारस में पढ़ा था। साहिया गाव i a 
मंभोली में E. वहां एक पुराना ure; जिस के बीच एक बुद्ध-की զ 
ओर क्क जो,सब्षेमपुरु Re AS USAT q Eq गांवे gs," Wy | 
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gare लिखता है कि thane केवल भारतवर्ष ही में फैला 
जथा परन्तु que और काबुल में भो सो से अधिक बिहार चने 
gate उन दिनों में गज़नी काबुल इत्यादि पश्चिम के देश इसी 
| भारतवर्ष के राजाओं के अधीन थे । सब मिल के ८० राजा गिने 
| . जाते थे। जालन्धर से गङ्गासागर तक और हिमालय से महानदी 
` तक देश कन्नौज के बौद्ध राज eda के अधोन थे और मगध 
देश में बौद्ध राजा राज करते. ^ : 


/ | | 
| մ है श्रोर उस पर ६ फुट लम्बे १६ कोने के कलश.पर १ बुद्ध की मूर्ति स्थापित 
| है। उस पर जो पुराने अक्षर अंकित हें उन का उल्या नीचे तिखा जाता Š | 


मूल--यस्योपस्थानभूमिनेपतिशतशिरः पातवातावधूता | 
गुप्तानां वंशजस्य प्रावसुतयशसस्तस्य WATTS: || 
` राज्ये शक्रोपमस्य क्षितिपशतपतेः स्कन्दगुप्तस्य शान्तेः । 
वर्षे बरिंशद्दशेकोत्तरकशततेम «ազո प्रपन्ने ॥ १ ॥ ` 
/ख्यातेऽस्मिन्‌ आमरल्लककुंभरति जने स्साधुसंसर्गपूते । 
पुत्रोयरसोमिसस्य प्रचुरगुणनिधेर्भेद्टिसोमो զա d 
ततसूनूरुद्रसोमः प्रथुलमातियशाय्या्र Արգո | 
मद्रस्तस्यामजोष्मूद्वेज गुरुययतिघु प्रायशः ग्रीतिमान्यः || २ di 
पुण्यस्कध स 'चक्रे जगदिदमखिलं संसरद्वाद्य भीतो | 
भ्रयोत्ये भूतभूत्ये पाथि नियमवता मंईता मादिकर्तन्‌ ॥ 
TTR धरणिधरमयान्संन्निखातस्ततो si | 
| रोलस्तम्भ: सुचारु गिरिवर शिखराओपमः की ԲԱԼ 
| | š रत Sga जिस के अस्थान के समय «ii जब वह अपने मन्दिर 
| [था सेंकड़ों राजाओं के सिर के मुकुट उस के चरणों पर झुकते थे। 


“Tara ओ x 
| AK TR रत्न से युक्त था! उस के सवर्ग वास करने से ३२१ वर्षे के 
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इंस से यह न समभना चाहिए क्रि, भारतवर्ष में केर 

लुप्त हों गया था । बहुत से ऐसे ऐसे देश दक्षिण में और vil 
_ कुरुक्षेत्र, काश्मीर इत्यादि उत्तर मे थे जहां वैदिक मत के S 
रहते थे और यज्ञ योगादिक संच अपने कसं करते थे | 

' जब इस प्रकार से वौद्धमत भारतवर्ष मे फैल गया, fara, 
सोचा किं अब बैदिक मत डूंबने पर है, जो इस की सहायता न 
करेंगे तो इस का चलना कठिन Š | द्रविड देश में जो अब मन्द्रा 
हाते में है चिदम्बरपुर मे द्राविड ब्रांझण के कुल में ads नामक 
तपस्वी का जन्म हुआ | उस की ՅՈ का नाम कामाक्षो था और पे 
दोनों खिदस्बरेश्वर की जो आकाशलिंग कर के दक्षिण देश मे 
प्रसिद्ध है सेवा करने लगे। और एक कन्या उन को हुईं उस का | 
नाम विशिष्टा रक्खा। आठवें वर्ष उस कन्या का विवाह विश्वजित 
ब्राझण से कर दिया और वह विशिष्टा भी सब काल अपने मा. 
वापं के सदश उसी महादेव की सेवा करती थी। उस का पति _ 


w 0e am um CE RE e e a 


अनन्तर ज्येष्ठ महीने में राजा सोमिल का बेटा भट्टिसोम, उस का बेटा TAMIA 
` व्याम्र भी नाम है, उस का बेटा मद्रसोम जिस की भक्ति ոա गुरु और सन्यासे मं 
अधिक थी जगत्‌ का संसक्रण अर्थात्‌ दिन दिन नाश अवलोकन करके बहुत भप 
| युक्त हुश्रा। और उस से अपनी और अपनी प्रजा की रक्षा के लिये ककुभ आम म॑ | 
` जिस को अव कहांव कहते हैं और निस में साधु जन अधिक ՀԱՆԵՑ 
Í | रहने से वह पवित्र गिना जाता था, एक .यज्ञ किया | उस यज्ञ में पांच इंद्र RA 
के बराबर अथीत्‌ पांच, रतम्भ् पर इन्द्र की मूर्ति बना कर स्थापित की q (¢ 
- कहांव में (२) भागलपुर में (३) सारण में (४) Haar के राज्य में (४) तरे मध | 
मी कई फुट के लम्बे गंडे हुये खडे मौजुद हैं और उन के सिवाय एक बोर ही”. | 
x हिन ! Rai ai aa, SL by eGangotri | 
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| gaia उस को छोड़ कर जङ्गल में तप करने को गया, परन्तु 
बिशिष्ट ने महादेव की सेवा नहीं त्यागी। ईश्वर उस से प्रसन्न EST 
| और उस को एक लड़का उत्पन्न हुआ, जिस का नाम शङ्कराचाय्यं 
) qe पुराण और तन्त्रो में शङ्कराचाय्यं को शिव का अवतार 
x frat है ओर इन के, प्रतिवादी वैष्णव लोग भी इन को शिच का 
| होने में कुछ विवाद नहीं करते r इन की उत्पत्ति का समयः 
| si तक ठीक २ नहीं शात हुआ परन्तु शिष्य परम्परा से जो 
| श्राचाय्य कै अनन्तर अभी तक चली आती है जान पड़ता है कि 
galak पक हज़ार वष ՅԿ | डाक्कर डाकवेल साहब अपने 
| ոմ ९०० वर्ष लिखते हैं, और पण्डित जयनारायण तर्क 
x | पञ्चानन १२०० वर्षे के निकट अनुमान करता Š | 
| उस नगर के निवासी staat ने इनके जात कर्मादिक संस्कार . 
| किये और तीसरे qd में चौल और पांचवें में यशोपचीत किया। तव 
| से श्रीशंकराचार्यं जी. ने आठवें वर्ष, तक सकल विद्या का पूणे 
| अभ्यास किया और सब चिद्या में पारङ्गत हुए और शिष्यां को भी 
| विधा सिखलाई। आठवें «dd effer योगीन्द्र के उपदेश से 
| See स्वीकार किया और इनके मुख्य शिष्य वारह थे, जिनके . 
| x ॥म पद्मपाद्‌, हरुतामलक, समित्पाणि, चिद्विलास, ज्ञानकन्द, 
| जस, शुद्धकीति, भानुमरीचि, छष्णदर्शन, gega, विरंच- 
| दै, अनन्तानन्द्गिरि थे | इनके समय में पचासः से अधिक मत 
| प्रचलित 3 उन Z जो जो कुछ मुख्य मत थे उनके नाम | ये z l 
| "प, वैष्णव, सौर, गाणपत्य, शाक, कांपालिक, कौल, पांचरात्र, 
| "ग्वत, बौद्ध, जैन, चार्वाक इत्यादि। इन सव मतवालो के आचार्य 
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को Seat ने grea मे जीत लिया और उन सब को अपना शि 

किया! | 

तब आचार्य जी काशी में गये और मध्यान ह के समय 

कणिका पर खान करते थे इतने मे श्रीव्यास sit që 

भेष लेकर वहां आये और शंकराचार्य से पूछा कि मैं ने सुना है ष 

आप ने ब्रह्मसूत्र में बहुत परिश्रम किया है। आचार्य ने उत्तर दिया. 

हां, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां पूछो | व्यास जो ने एक स्वत! 

पृछा, आशाय जीने डस का यथाथ उत्तर दिया | इस पर sags} 
| फिर कुछ विवाद करने लगे, आचाये जी को क्रोध आया और अपने 
= यदमपाद नामक शिष्य से कहा कि इस बूढ़े ոպ को वाहर 
निकाल दो, तब शिष्य ने यह श्लोक qar | | 

ՀԸ शङ्कर; साच्तात्व्यासो नारायणः स्वयम्‌ । 
तयोबिवादे ware किङ्करः किङ्करिष्यति ॥ 
आचाय जी ने यह सुन कर कहा जो सचमुच यह बूढा ब्राह्मण i 

व्यास होगा, तो अवश्य हमारे उत्तर पर संतुष्ट हो के प्रत्यक्ष दशन 
| देगा | व्यास जी यह — कर,आप प्रत्यक्ष हुए और आचाय जी से | 
|. कहा कि में तुम्हारी परीक्षा लेने के वास्ते आया था | तुम तो शिव के | 
अवतार हो तुम को कौन जीतने वाला Ë Ú फिर व्यास ने शचा | 
ւ को वर दिया और ब्रह्मा को gar कर इन .को'आयु बढ़ा दो, 
से झाचाये का प्रताप द्वियुशित बढ़ गया । कुछ समय के अनंत 
आंचाये जी wage में गए | वहां भट्टपाद जिसे कुमारिल कहते t 
और जिल ने मोमांलातत्मावार्तिक नामक एक बड़ा ՎԱՐ. 


भेट 
बनाया & oU, a ELI dh "um, जी s. s ले ; 
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| eiu भिक्षा मांगी, परन्तु भट्टपाद ने कहा कि मैं ब शरीर 
| a होने के कारण तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करने में असमर्थ ` 
६ । मेरा «Վ Հարա जो हस्तिनापुर Q आग्नेय 
| दिशा मे विजिलबिंडु नाम नगर में रहता है तुम से शास्त्रार्थ करेगा 
और उस से तुम्हारा गवे शांत हो जायगा | 


| mara जी यह वचन सुन कर वहां गये ओर लोगों से संडन- 
'मिश्रके घर का ठिकाना पूछा । लोगों ने उत्तर दिया कि जहां तोते और 
| համ करते Š वहीं मंडनमिश्च का घर है। शंकराचार्य जी ने 
सोचा कि जो मैं gate से जाता ह' तो मुझे बहुत काल लगेगा, 
[स लिये संल के बल खे आकाशमागे से उस के घर में उतंरे। कोई 
x इहते हैं कि उस के घर के पीछे एक 'लंबां are का पेड़ था उस पर 
| षह कर घर मे गये। उस समय मंडनमिश्र भ्राद्ध करता था | इन को 
| रखते ही बहुत ոա हो गया क्योंकि ये सन्यासी थे और उस ने 
| व्यास का खंडन किया था और कहा, ''कुतो զգար: आचार्य 
| ने उत्तर दिया, ' 'आगलान्मुण्डी”, मंडन ने कहा--“सुरापोता? 
| जी ने कहा-- “साहिश्वेता” इत्यादि दोनों के संवाद 
| M | fer जी श्राद्ध समाप्त करने Հ अनन्तर आचार्य से 
| शनाथ करने में qaw हुए और उस की खी सरसवाणी जिसे 
: | रखती का साक्षात्‌ अवतार कहते थे मध्यस्थ =Š | दोनों से सौ 
|. ՊԱԳ हुआ। अन्त में मण्डनमिश्च का पराजय Թու. 
| ` पन्यासाध्रम को स्वीकार किया | पुराण मे esas को ब्रह्मा 


npe: 
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b अवतार लिखा है a 
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जब संडनमिश्च सन्यास लेने लगे उस के पहिले. ही 

अपना पूर्व शरीर छोड़ कर ATMA को जाने लगी ।.शंकराचा बे 
aag मंत्र. से उस को आकर्षेण किया और कहा कि सुर से 

_ शास्त्रार्थ करके चली जाओ। उस ने कहा कि में ने वैधव्य के भय से. 

अपने पति के सन्यास के पहले ही पृथ्वी को त्याग किया। अच पृथ्वी 

qe नहीं आ सकती । FART तुम से शास्त्रार्थ करू | պար 

उत्तर दिया कि आकाश में भूमि से छः हाथ दूरी पर खड़ी होके मुझ | 

से शास्त्रार्थ | उस ने आचाय के कहने के अनुसार शास्त्राथेकिया 

' न्त मै हार गई, तव उस ने सोचा कि यह सन्यासी है इसको 

) काम शास्त्र नहीं आता होगा इस मे जो इसे पूछेंगे तो उत्तर नहीं | 

दे सकेगा | फिर सरसवाण ने कहा कि काम शास्त्र में विवाद करो. 

Fear इस वचन को खुन कर चुप हो गए और कहा किक 

महीने के अनन्तर तुम से इसी शास्त्र मै विवाद करूगा। ' ' | 

तब शंकराचाय्ये असृतपुर मै गए। वहाँ का राजा मर गया था| | 

इस का नाम अमरु करके प्रसिद्ध था । उस का शरीर जलागे है 

' लिये चिता पर रक्खा था इतने में शंकराचार्य ने अपने शरीर हे. 

` आण निकाल कर परकायप्रवेश विद्या के वल से उस राजा केस 

शरीरम्‌ प्रवेश किया आर शिष्यो ने आचार्य को शरीर पक पहार | 

की गुफा में रक्खा। कहीं लिखा है इस राजा की सौ रानी i 

में जो बड़ी थी उस ने देखा कि इस पति की चेष्टा पहले ऐसी न 

— है केवल पहला शरीर मात्र वही है और इस की आत्म 

योगी को जान पड़ती Š नहीं तो इतना चातुय इस' में कहां x 


डोता | हानी.ने sma ही, कि जहां कहीं खत शरीर मिले sC 


KS sia Ք. 
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| | a को जला दो! राजदूतो ने आचाये का शरीर गुफा में पाया 
और उस को जलाने के लिये चिता ԿՈ और आग लगा दी | 
आचार्य के feat ने देख कर राजा को स्तुति की | उस का असि- 
) ग्य यही था कि राजा, तू शंकराचार्य्य॑ है दूसरा कोई नहीं उसी 
x ' इणराजा के शरीर से प्राण ने निकल कर उस चिता पर Գ 
| इए शरीर मै प्रवेश किया और अग्नि शान्त होने के लिये Ig 
| क्ष स्तुति की । नृसिंह ने प्रसन्न हो के वर द्या वहां से सरस्वती 
| हेपास आये, और उस को जीत लिया और उस को साथ लेकर 
| waged आये जिस को अब or ht कहते Š और जो Հորը 
| `e पर है उसी स्थल पर सरस्वती की स्थापना की ओर भारति' 
| ժո की शिष्य परम्परा करने की रीति स्थापन की | 

| शंकराचाय्ये की गुरुपरस्परा इस प्रकार से. लिखी है । पहिले 
x | गरायण, फिर mar, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक, गौड़पाद 
| गोविन्द, योगिन्द्र, थ्री शंकाराचार्य्य इन के १२ मुख्य शिष्य हुए 
| लके नाम पहिले लिख आये Š | Ta 

x : शगेरी में १२ बरस रह कर कांचीपुर मै गये | वहां कामाक्षी 
| पी की स्थापना की और कांची का नगर बसाया और विष्णु- 
| aaa विष्णु का और शिवकांची में शिव का मन्दिर 
i अवताप्नपर्णी नदी के तीर पर रहने वाले लोगो को 
| किया । पाय: सव भारतवर्ष में इन की शिष्यशाखा.फेली ॥ 

Լ भी शंकराचाय्य जी ने व्यास सूत्र पर अद्वैत भाष्य और दस 
| վ 1 और गोता पर भी भाष्य ՊՈՎ और कई एक ग्रन्थ 
P - E क मिलते हैं इनका, अत, यह, भा,कि ՀՎ | 
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महा कवि श्री जयदेव जी का जीवनचरित्र। 


जयदेव जी की कविता का aga पान करके तंत, aka 

मोहित और giia कौन wet दोता और किस देश में कोन a | 

. ऐसा विद्वान है जो कुछ भी संस्कृत जानता हो और जयदेव 
की काव्य. माधुरी का प्रेमी न हो | जयदेव जी का यह भिमात x 
कि अंगूर और ऊख की मिठास उन की कविता के आगे ; | 

- है बहुत सत्य है। इस. मिठाई को न पुरानी होनेका म 
चौंटी का डर है, मिठाई है, पर नमकीन Š यह नई बात है। उ 


ih c : qat 
पढ़ने की. AAS पुर मरो काई Bj Rim मे जंगल ; 
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Š aidan को विछ्ठीना भी न हो वहां गीतगोविन्द सब आनन्द सामग्री 
Š और जहां कोई मित्र-रसिक भक्त-प्रेमी न हो qai यह सव 
| हलवत कर साथ रहता है जहां गीतगोविन्द है वहा वैष्णव गोष्टी 
J b बही रसिक समाज है, वहीं जुन्दावन है, वहीं मेमसरोबर है, वहां 
| आव समुद्र है, aet गोलोक है और वहीं प्रत्यक्ष त्रझानन्द Š | पर 
| (भी कोई जानता है कि इख .परबझ रस प्रेम सर्वस्व were 
| արժ जनक जयदेव जी कहां हुए ? कोई नहीं जानता और न इस 
| बरं खोज करता । प्रोफू सर लैसेन ने लैरिनभाषा में ओर पूना के 
| पिपल आरनल्ड साहब ने अङ्गरेज़ी में गीतगोविन्द का अनुबाद 
(եղ परन्तु कवि का जीवनचरित्र कछ न लिखा | केवल इतना ही 
हि दिया कि सन्‌ ११४० के लगभग जयदेव उत्पन्न हुए थै । 
(कित धन्य हैं वाबू रजनीकान्त गुप्त कि fret ने पहिले पहल इस 
| पय मे हाथ डाला और “ जयदेवचरित्र » नामक एक छोटा 
रत्य इस विषय पर लिखा। यद्यपि समयनिणय में ओर 
(աին हमारे उन के मत में अनेक ada है तथापि उन 
TUS इम को अनेक सहायता मिली है, यह मुक्त कण्ठ खे. 
[फर करना होगा | और इस में कोई संशय नहों कि उन्ही के. 


LE हमारी रुचि को इस विषय के लिखने पर प्रवल किया है | 
l | à वीरभूमि से प्रायः दस कोस दक्षिण # अजयनद्‌ के उत्तर 


ի ES भागीरथी का करद हे | यह भागलपुर शिला के दक्षिण त निकल 
x हे जि एने के दक्षिण भागे दक्षिण की ओर ओर फिर «Հար ओर बीर- ` 
| के P. से पच्छिम की ओर बह कर कटा के पास «րաի से 


a ik | | ( ज़ ; Dok 
(0 UU? To बंगदेश विवरन 
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किन्दुविल्व * गांव मे श्रोजयदेव जी ने जन्म अहण किया था। |. | 
संभव है क्रि कन्नौज से आए हुए MATHS जयदेव | 
का चंश भो हो। इन के पिता का नास भोजदेव ओर माता «վ | 
नाम रामादेवी था Ւ | इन्दौ ने किस समय अपने आविभोव हे | 
धरातल को भूषित किया था यद अब तक नहीं हुआ। id 1 
सनातन गोस्वामि ने लिखा Š कि बंगाधिपति महाराज «ողն | 
की सभा में जयदेव जी विद्यमान थे। अनेक लोगो का यही मत | x 
है और इस मत को पोषण करने को लोग कहते है कि लक्ष्मणपेर | 
के द्वार पर एक पत्थर खुदा हुआ लगा था, जिस पर यह ws | 
लिखा हुआ था “ गोवद्ध नश्वशरणो जयदेव उमापतिः। कविए | 
aa समितौ लव्मनस्यच ॥" | ծ. 

| pite गोखामि के इस लेख पर अब तीन aa | 
निर्णय करना आवश्यक हुआ । प्रथम यह कि erem | 
काल क्या है। दूसरे यंह कि यह eumque वही है जो वंगाे | 
का प्रसिद्ध लब्मणसेन है कि दूसरा है। तीसरे यह कि «3 | 

` श्रद्धेय है कि नहीं कि जयदेव जी waqa की सभा prt ती feae st emt s UM վ 


b ५ 
ր . 
MUT ns V. 
i 


# (զն Պարն मुख्य नगर सूरी से नौ कोस है। at 

` दामोदर जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है | वैष्णयों का यह भी एक पित चेत ह 3 a 
op बम्बई की छपी हुई पुस्तक में राधा देवी जो इन की माता Y amis | 

वह असङ्गत है | हां, वामादेवी और रामादेवी यह दोनों पाठ mS ով 
पुस्तका में मिलते हैं। बंगला में र और व में केवल एक विन्दु क < 4 
कारण Ag अम उपस्थित हुआ ca | | 
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| प्रसिद्ध इतिहास लेखक मिरहाजिउहीन ने तबकाते नासरी में 
| | kat जव बख्‌,तियार खिलजी ने बंगाला फतह किया तब 
| | तहमनिया नाम का राजा ՀԱԳ सें राज करता | इन के मते 
| ! Karaan बंगदेश का अन्तिम राजा था | किन्तु बंगदेश के 
š | | इतिहास से स्पष्ट Š कि लछमिनिया नास का कोइ | भी m 
| | sm में नहीँ हुआ । लोग अलुमान करते हैं कि वज्ञालसेन के 
|| पुत्र लक्मणुसेन के माधव सेन और केशवसेन ' TIAN इस 
| | qu के अपभ्र श॒ सेल छुमनिया लिखा Š l 
| राजशाही के जिले से मेटकाफ साहब को पक पत्थर पर 
| खोदी इई प्रशस्ति मिली है यह प्रशस्ति विजयसेन राजा के 
$ समय में प्रय न्न श्वर महादेव के मंदिर निम्माण के वर्णन में उमा- 
| प्रति धर की बनाई हुईं है | डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र के मत से 
| ag E^ रचना अणाली नवम वा दशम वा एकादश 

| दिया है, नहीं a died ra. e asqa v s 

x RN जा के समय निरूपण मे इतनी कठिनाई 
| | न्तसेन, सुमन्तसेन और ՎԵՅԿ यही तीन 


। E के पूर्व पुरुषों के दिये हैं, जिस से प्रगट होता Š कि 
Bicis *शस्थापनकत्ती हें बिज्ञयसेन के विषय में यह 
|: E उस ने कामरूप और कुरुमएडल [ मद्रास और पुरी 
| > `का देश] जय किया था और पश्चिम «Գ को 
E B. ՀՀ गङ्गा के तट में सेना भेजी थी । तवारीखो में इन 
lus "नाम कहीं. नहों है। कहते हैं आईनेअकवरी .का 


| (CUIRE का पिता) fan sr ames. Ë, waf 


~ 
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बाकरगंज की प्रस्तरलिपि मै जो चार नाम हैं वे बिजयसेन 
बज्लालसेन, लद्मणसेत और केशवसेन इस कम से Š | चज्ञालसेन | x 
बड़ा पण्डित था और दानसागर आर वेदाथे स्मृति संग्रह tar f 
aer उस के कारण बने । कुलीनों की प्रथा भी बल्लालसेन को । 
स्थापित है । उस के. पुल लक्ष्मणसेन के काल में भी. संस्कृतविद्या | 
की बडी उन्नति थी । भट्ट नारायण ( वेणी संहार के कवि) के वंश | 
3 धनञ्जय के पुत्र हलायुध पण्डित उस के दानाध्यक्ष थे, նով | 
ने am ԿԳԱ बनाया और इन के-दूसरे भाई पशुपति भो वडे | 
ՈՑ आन्हिंककार थै । कहते Š कि गौड़ का नगर बल्लालसेन ने | 
बसाया था, परन्तु लक्मणसेन के काल से उस का नाम ws | | | 
चती (लखनौती) इआ। लक्मणसेन के पुत्र माधवसेन और | 
केशवसेन थै । राजावली में इन के “पीछे खुसेन वा श्रसेन और | 
) लिखा Š ओर मुसलमान लेखको ने नौजीव (ՀԱԿ १) नारायण | 
लखमन और लखमनिया ये चार नाम और लिखे š weg ए | 
'अशोकसेन भो लिखा है, किन्तु इन सबा का ठीक पता नहाँ। | 
मुसलमानों के मत से लखमनियां अन्तिम राजा है, जिस ने" | 
बरस राज्य किया और वख तियार के काल में जिस ने राज्य | 
छोड़ा.) यह गर्भ ही से राजा था.। तो नाम का क्रम बीरसेन से |. 
लछुमनियां तक पक प्रकार “ठीक हो गया, किन्तु इन का, | 


नहीं दै। 


निर्णय अब भी न हुआ, क्योकि किसी दानपत्र में संवत्‌ नह 
दानसागर के बनने का समय समय प्रकाश के अडुसार gout "| 
(१०६७ fo) है इस से वज्ञालसेन का राजत्व ग्यारदवी रग |. 
के अन्त TR अनुमान होता. है, ae ior. gs आईनेअकबरो $ | | | 
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Լ ६६ 1 
| ` दमो मेल खाता Š 1 बल्लालसेन ने १०६६ में राज्य आरभ किया 
| m तो अब सेनवंश का क्रम यो लिखा जा सकता Š | 


` Aa x & 
| | | सामत्तसेन ee ... ००४ 20८ eee 
हेमन्तसेन XE bo s: eee 
— विजयसेन वा सुखसेन ... नर. र 
Ext .. o — 0e 
लक्ष्मणसेन Tah Xx: xx "* ११०१ x: 
Վ maaga Ses were wee ` ११२१ 

— केशवसेन | ID ° ११२२ 
लछुमनिया As xx 5 5 २३३ 
| . Պո का समय १०६६ Fo समय प्रकाश के अनुसार है। ( 
| दे इस को प्रमाण न मानें और फारसी लेखकों के अनुसार 
Լ ԹՈԻԿԻՑ पहले नारायण इत्यादि और राजाओं को भी मानें 
| तौ वज्ञालसेन और भो पोछे जा पड़ेंगे। तो अब जयदेव जी 
E TRIS को सभा में थे कि नहीं यह चिचारना चाहिए। हमारी 
E नही थे। इस के कई दृढ़ प्रमाण हैं। प्रथम तो यह कि 
| ի UT जिस ने बिजयसेन को प्रशस्ति बनाई है वह जयदेव 
| 3 रा सम सामयिक था, तो यदि we मानलें कि जयदेव 
I. ति गोबद्ध नादिक सब सो बरस से विशेष ԲԱՅ तब यह 
| सकता है कि ये बिजयसेन और लक्ष्मण दोनों को सभा ՅԼ 
| LS LER ITE 


եմ 


, - : 
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रायसा में प्राचीन कवियों की गणना में जयदेव को նաեւ | 
तो सौ डेढ़ सो वर्ष | qd हुए विना अयदेच जी की कविता का | x 
चंद्‌ के समय तक जगत्‌ मे आदर्रणीय होना Samad, | 
Wasa ने अपनी सप्तशती में “सेन कुल तिलक भूपति’ इतना | 

? ही लिखा, नाम कुछ न दिया, किन्तु उख की रीका से “प्रवरसेन | 
नामा इति” लिखा है। अव यदि प्रबर सेन, हेमन्तसेन या विजय. | 
सेन का नामान्तर मान लिया जाय और यह भी मान लिया जाय | I 
कि जयदेव जी को कविता बहुत sept संसार में फेल गई थी. | 
और समय प्रकाश का ARIA का समय भी प्रमाण किया जाय | 
तो यह अनुमान हो सकता है कि विजयसेन के समय में वा उस | 
) से कुछ दी पूर्व संन, १०२५ से १०४० तक मै it š जयदेव | 
जी का प्राकट्य है और पेसा ही मानने से अनेक विद्वानों की एक 
अयुजंगम्रयात-- प्रथमं भुजंगी सुधारी प्रहंने । जिने नाम एक अनेकं कहन ի 
aft «ուլ देवतं जीवतसं | जिन विश्वराख्यों बलामंत्र $€ l 

चवं वेद बंभं हरी कित्ति भाषी । जिने भर्म साभरम्म संसार साप d 

तुती भारती व्यास भारत्थ भाप्यो 1 जिने उत्त ԳՈՎ सार्य art N 

चवं aa परीषत्त पायं | जिने उद्धत्य AU | 

‘at रूप. पंचम्म श्रीहृर्ष सारं । नलेराय dé दिने पड ह. न 

, Wi कालिंदासं տող सुबद्धे । जिनें वागवानी ana 
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सतं डंडमाली «ԿՎ कवित्तं । जिने बुद्धि तारंग गांगा v x 
जयद्देव sZ कवी कन्तिराय | जिने केववं कित्ति गोविंद गाय | š | š 

` शुरं सम्ब कव्या लहू चंद कब्बी | जिने दर्सियं देवि सा चंग e : «զ 
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रयता भी होती है। यहाँ पर समय विषयक जटिल ओर 
रस निर्णय जो बंगला और अङ्गरेज्ञी ग्रन्थों में है. वह न लिख 
कर सार लिख दिया है। इस से ' ‘sada चरित” इत्यादि बंगला 
त्यौ मे. जो जयदेव जी का समय तेरहवों चा चौदहचीं शता 
हिखा है वह अप्रमाण होकर यह. निश्चय हुआ कि जयदेव जी 
बारहवीं शताब्दी के आदि में उत्पन्न हुए हें Í 
. जयदेव जी की बाल्यावस्था का संचिशेष वर्णन कुछ नहीं 
पता | अत्यन्त छोरी अचस्था मे यह मातृपितृबिहीन हो गण थे 
| इह अनुमान होता है | क्योंकि विष्णुस्वामि aang के अनुसार 
18 पुरुषोत्तमक्षेत्र मे Eta उसी सम्प्रदाय के किसी पण्डित 
| से पढ़ी थी। इन के विवाह का वर्णन और भी अदभुत है। एक 
| अहण ने अनपत्य होने के कारण जगन्नाथ देव की बड़ी आराधना 
| 
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इर के एक कन्या ՀԱ लाभ किया था। इस कन्या का नाम 
पद्मावती था। जब यह कन्या विवाह योग्य हुईं तो जगन्नाथ 
गै नेखप्न मे उस के पिता को आज्ञा किया कि हमारा अक्क 
जयदेव नामक पक ब्राह्मण अमुक वृक्ष के नीचे निवास करता 
| x | $ उस को तुम अपनी कन्या दो। ब्राह्मण. कन्या को 
| फेर जयंदेव जी के पास गया यद्यपि जयदेव जी ने 
गनी अनिच्छा प्रकाश किया तथापि देवादेशाचुसार AKU उस 
श्या को उन के पास छोड़ कर चला आया | जयदेव जी ने जब 

भन्या से पूछा कि तुस्हारी क्या इच्छा है तो पदमावती ने 
पिर दिया कि आज तक हम पिता को आज्ञा मे थे, अब आप की 


Bi 
EN कोजिए वा पूरित्य ու कीजिए, में ՀԱ 4 दासत्व 
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न gesti जयदेव जी ने उस कन्या के सुख से यह | 
प्रसन्न हो कर उस का पाणिभ्रहण किया । अनेक लोगों का मह. | 
है कि जयदेव जी ने पूवं में एक विवाह किया था, ազի | 
Հող के पोछे उदास होकर पुरुषोत्तमन्षेत्र में रहते थे। पदमावती ( 
उन को दूसरी ՀՎ: इन्हीं पद्मावती के समय, संसार | | 
` आद्रणीय कविता ta का निकष गोतगोबिन्द काव्य जयदेव ज्ञो | 
ने बनाया | լ 
गोतगोबिन्द के सिचा जयदेव जी की ओर कोई कविता ad | 
मिलती । प्रसन्नराघव पक्तधरी चन्द्रालोक और सोताविहार कान्य | 
विदर्भ नगर वासी कोंडिन्य गोत्रोद्भच महादेव परिडत के पुत्र | 

दूसरे जयदेव जी के बनाए हैं, जिन का काव्य में पीयूषबर्ष और 
न्याय में ՎԱՎ उपनाम था, वरश्च अनेक विद्वानों का मत है | 
तोन जयदेव हुए हैं, यथा गीतगोचिन्द्कार,. प्रसञ्नराघवकार और | 
द्रालोककार, जिन का नामान्तर पीयूषवषं है | D 
पद्मावती के पाणिग्रहण के पीछे जयदेव जी अपने स्थापित | 
इष्टदेव की सेवा निर्वाहाथ ger एकत्र करने की इच्छा से वा | 
तोर्थाटन और धम्मोपदेश की इच्छा से निज देश छोड कर वाह j ի 
निकले | श्रोवृत्दावन की यात्रा करके जयपुर वा जंयनगर होत | 


के कुछ सृत्य लोग उसी मार्ग से जाते थे। उन लोगो “= प. 
उठा + 
जी को ՎԵՑ शा देखा और अपने रा Digitized by [को उत j a 
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आऔषध इत्यादि से कुछ इन का शरीर स्वस्थ हुआ। इसी 
| अवसर մ चोर भो उस नगर में आए और साधु वेश में उस 
| द्र के राजा के यहां उतरे । तब राजा के घर में जयदेव जी का 
f बहा मान था और दान धर्म सब इन्हीं के द्वारा होता था | जयदेव 
x | जी ने इन सांधु वेशधारी चोरों को अच्छी तरह पहचान लिया 
| शोर यदि वे चाहते ता भलो भांति अपना बदला चुका लेते, परन्तु 

| उत के सहज उदार और दयालु चित्त में इस वात का ध्यान तक 
| . त ग्राया, RA दानादिक देकर उन का बड़ा आदर किया । बिदा 
। के समय भी उन को बड़े सत्कार से अच्छी बिदाई देकर बिदा 
| किया और राजा के दो नोकर साथ कर दिये कि अपनी सरहद 
2 तक उन को पडु चा आवे | मार्ग मै राजा के अनुचर ने उन चोरों 
| से पूछा कि इन साधू जी ने ओर लोगों से विशेष आप का आदर 
| क्यों किया। इस पर उन चाण्डाल चोरों ने यह उत्तर दिया कि 
| जयदेव जी पहिले एक राजा के यहां रहते थे, इन्हों ma ऐसा 
x ոմ किया कि राजा ने हम लोगों को इन के प्राण हरने की 
| m दिया, किन्तु द्या परवश हो कर हम लोगों ने इन के प्राण 
नही लिए, केवल हाथ पैर काट के छोड़ दिया। इसी बात के छिपाने 
| $ हेतु जयदेव ने हमलोगों का इतना आदर किया | कहते हे कि 
। को आधारभूता पृथ्वी इस अनर्थ मिथ्याप्रचाद को न सह 
| d भर द्विधा विदीर्ण हो गई | चे चोर सब उसी पृथ्वीगत में 
| ՀՎ ओर परमेश्वर के अनुग्रह से जयदेव जी के भी हाथ पेर 
से यथावत्‌ हो गए। अनुचरों के द्वारा यह वृत्तान्त खुन कर ` 


जयदेव जी से ազմ जान कर राजा अत्यन्त ही «ազ 
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SM | आश्चय्यं घटना अविश्वासी विद्वानों का मत है कि 
जी ऐसे सहृदय थे कि उन के सहज स्वभाव पर रोक कर लोगों 
ने यह eq कल्पित कर ली है | 


तदनन्तर जयदेव जी ने अपनी पल्लो पद्मावती को भी ह 
बुला लिया। कहते हैं कि एक बेर उस राजा की रानी ने ईपा 
वश पद्‌मावतो की परीक्षा करने को उस से कह दिया कि जयदेव 
जी मर गए । उस समय जयदेव जी राजा के साथ कहाँ चाहर 
गप थे। पतिप्राण पद्मावती ने यह सुनते ही प्राण परित्याग कर 
दिया। जव जयदेव जी आए आर उन्हो ने यह चरित देखा तो | 
श्रीकृष्ण नाम सुना कर उस को पुनर्जीवन दिया, किन्तु, उसने 
उठ कर कहा कि अव आप हम को आज्ञा ही दीजिए, हमारा इसी | 
में कल्याण है. कि हम आप के सामने परमधाम जायं और तद | 
नुसार उस ने फिर शरोर नहीं CET | जयदेव जी इस से उदास | 
होकर अपनी जन्मभूमि Հա ग्राम में चले आए और फिर | 
यावत्‌ जीवन वहा <ë | 


भी नही है। 


गीतगोविंद के अनेक टोकाकार भी हुए हैं, यथा उदय at | 
खास गोवद्ध नाचार्य का शिष्य था और जयदेव जी से TH i 
पढ़ा था | एक टीका उस की बनाई है और पीछे से अनेक b վ 
बनी हैं । उदयन की टीका जयदेव जी के समय में बन St” | 
Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr | | 
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: acta मे भी कोई सन्देह नहीं कि गीतगोविंद्‌ जयदेव जी के 
շո काल ही से सारे संसार मे प्रचलित हो गया था | 
anak दक्षिण में बहुत गाया जाता हे और चाला जी में 

/ हियाँ पर द्राविड लिपि में खुदा हुआ है। श्री चज्ञभाचाय्यं 

| जराय में इस का विशेष भाव है, वरश्च आचाय्यं के पुत्र गोसाई 
qata जी की इस के प्रथम अष्टपदों पर एक रसमय दोका 
बड़ी सुन्दर है, जिस में दशावतार का वर्णन արո परत्व ' 
| या Ri Չաթ में परिपाटी है कि अयोग्य स्थान . पर 
Miang ' नहीं गाते, क्योंकि उन का विस्वास. हे कि जहां 
Mang गाया जाता है वहाँ अवश्य भगवान का प्रादुभोव होता | 
है। इस पर ՀԱՎ में एक आख्यायिका प्रचलित है। एक —-— 
बढ़िया को गीतगोचिंद की “धीर समीरे agar तीरे” यह अष्टपदी 

 गाद्‌ थो | वह ԳԹԱ गोबद्ध न के नीचे किसी गांव में रहती ñu 
एक दिन वह ԳԱՎ अपने वैंगन के खेत में पेड़ों को सोंचती थी 
गरर अएपदी गाती थी, इस से ठाकुर जी उस के पीछे पीछे fti 
भना जी के मन्दिर में तीसरे पहर को जब उत्थापन हुए तो 
गोसाई जी ने देखा कि श्रीनाथ जी का वागा फटा हुआ है 

à बैंगन के कांटे और मिट्टी लगी हुई है । इस पर जब पूछा 

| तो उत्तर मिला कि san बुढ़िया ने गीतगोविंद गाकर हम 

| ताया इस से कांटे लगे, क्योकि वह गाती गांतो जहां जहां 

A Š थी. में उस के पीछे फिरता था। तब से यह आज्ञा गोसाई 
“Da में प्रचार किया कि कुस्थान पर कोई गीतगोविंद 


- : ` 
ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ७६ ] 


_ किम्बदन्ती है कि जयदेव जो प्रति दिवस ating, | 
जाते थै। उन का यह श्रम देख कर गङ्गा जो ने कहा ad 
इतनी दूर कयो परिश्रम करते हौ, इम तुम्हारे यहां आप आहे 
सी से अजयनद्‌ नामक पक धार में गङ्गा अव तक केंदुली ३, 
नीचे बहता š! x 
जयदेव जो विष्णुस्वामी सम्प्रदाय में एक ऐसे उत्तम पुरुष | 
हुए हें कि सम्प्रदाय की मध्यावस्था में मुख्यत्व कर के इन ul 
नाम लिया गया है | यथा-- - i 
विप्णुस्वामिसमारम्भां जयंदेवादिमध्यगां | श्रीमदज्ञ भपय्यन्तांस्तुमोगुरुपरमराग्‌ ||| 
जयदेव जी का पवित्र शरीर Հա ग्राम में समाधिस्थ ऐ।. 
यह समाधि मन्दिर सुन्दर लताओं से वेष्ठित हो कर अपनों 
मनोहरता से. अद्यापि ज़यदेव.जी के grax चित्त का परिचय 
देता है । | 
जयदेव जी नितान्त करूण हृदय और परम որն 
भक्ति विलसित महत्व छटा ओर अथुपम प्रीति erum उदार | x 
भाव यह दोनों उन के अन्तःकरण मै निरन्तर प्रतिभासित होते | 
Sr उन्हा ने अपने जीवन का अद्ध काल केवल उपासना भ्र! | 
धस्मंघोषना में व्यतीत किया । Հազ सम्प्रदाय में इन के WY 
श्वास्मिक और सद्ददय पुरुष विरले ही हुए B | | | 
जयदेव जी एक सत्कवि थे, इस में कोई सन्देह नहीं । «m 
कालिदास भवभूति भारवि इत्यादि से वह बढ़ कर कवि यै 
नहीं कह सकते, पर इन की अपेक्षा इन को सामान्य भी नहीँ क | 
सकते | बङ्गभूमि R तो क्रोई ऐसा सत्कवि आज तक EU a 
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/, लितपद विन्यास ओर श्रवण मनोहर AIMS छुरा निवन्धन 
| जयदेव की रचना अत्यन्त ही चमत्कारिणी है.। मधुर पद्‌ 
| गतौ वड़े २ कवि भो इस से निस्सन्देह हारे हैं | 

। जयदेव जी का प्रसिद्ध ग्रन्थ गीतगोविन्द वारह ant मै նոր 
|, जिस में पूर्व में शोक और फिर गीत क्रम से रक्खे हैं। इस 
र्य मे परस्पर विरह, दूती, मान, गुण कथन और नायक का 
| नय और तत्पश्चात्‌ मिलन यह सव वर्णित Š | जयदेव जी 
एम वैष्णव थे । इस से उन्हा ने जो कुछ sur किया अत्यन्त 
| णाह भक्ति पूणं हो कर वर्णन किया है। इन्होंने इस काव्य में 

| पनी रसशालिनी रचना शक्ति और चित्तरञ्जक सञ्गाव शालित्व 
| हा एक शेष प्रदर्शन दिया है । पण्डितवर इश्वर चन्द्रविद्यासागर 
ante संस्कृत विषयक प्रस्ताव में लिखते हैं. इस महाकाव्य 
पैतगोविन्द की रचना जेसी मधुर कोमल और मनोहर है उस 
की दूसरी कविता संस्कृत-भाषा में aga अल्प Š | वरञ्च 

ऐसे ललित पद विल्यास, saa मनोहर, «ապա छटा और 

असाद गुण ओर कहीं नहीं है। ”. वास्तव में रचना विषय में 

lag एक अपूर्व पदार्थ है। और तालमानो के चातुय्ये से ` 
भरि अनेक रागों के नाम के sage गीतों में अक्षर से स्पष्ट 
x ty होता है कि जयदेव जी गाना बहुत अच्छा जानते Գ. 

ते हैं कि गीतगोविन्द को अष्टपदी और अष्टताली नाम से भी 
ग पुकारते हूँ । 

| अनेक विद्वानों ने लिखा है गीतगोविन्द विक्रमादित्य की 
] TH गाया | जाता था। किन्तु यह कथा संचेथा ग्रश्रद्ध य Š > 
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यह कोई और विक्रमं होंगे जिन को सभा में गीतगोविस्द : | 
या 

जाता था, क्‍योंकि शकारि विक्रम के अनेक सो वर्षे पञ्चात 
जो का जन्म है। _हाँ, कलिङ्ग «ԱԽՆ देश के enn à 
सभा में पूर्व मै गोतगोविन्द निस्सन्देह गाया जाता था | ո 
जोनराज ने अपनी राजतरंगिणी में लिखा है कि ated जवळा | 
सरोवर के निकट भ्रमण करते थे उन दिनों गीतगोषिन्द उनको | 
सभा में गाया जाता था । | 
कहते हैं कि “ प्रिये चारुशोले ” इस अष्टपदी मे “ ոկ 
खण्डनं मम शिरसि मएडनं ”” इस पद्‌ के आगे जयदेव जी को | 
इच्छा हुई कि “ देहि पद्‌ पल्लव मुदारं ” ऐसा qz दे, Reqm 
के विषय में ऐसा पद्‌ देने को उन का साहस नहीं पड़ा, we 
पुस्तक छोड़ कर आप स्नान करने चले TT | AMAT, मह. | 
मनोरथपूरक भगवान इस समय स्नान से फिरते gu զվ । 
के वेश में घर मे आप । प्रथम पद्मावती ने जो रसोई वनाई | 
उस को भोजन किया, तदनन्तर पुस्तक खोक्ष कर “ देहि पर 
पल्लवमुदार ” लिख कर शयन करने लगे। इंतने भे जयदेव जी 
आण तो देखा कि पतिप्राणा , पदमावती जो विना जयदेव जा बे 
भोजन कराये जल भी नहीं पीती थी बह भोजन कर रहो है| | 
जयदेव जी ने भोजन का कारण पूछा तो पद्मावती ने झा | 
पूरक सब वृत्त कदा «Վ पर जयदेव जो ने जाकर पुस्तक | 


तो “ देहि पदपल्लवसुदारं ” यह पद्‌ लिखा है | वह p^ E 
| «vg 


का अन्न सा a 


आनन्द पुलकित हो कर पद्मावती को थाली 
अपने को रुताथे माना | 
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/ x कहते हैं कि पुरी के राजा सात्विकराय ने इर्षापरचश होकर 
|, जयदेव जी की कविता को भांति अपना भी गीतगोविन्द्‌ 
| वाया था। इल भगडे को निवटाने को कि कौन गोतगोबिन्द्‌ 
\ «रहा है दोनों गीतगोविन्दों को पण्डितो ने जगन्नाथ ՀՏ 
| मंदिर में रख कर बन्द कर दिया। जव यथा समय द्वार खुला तो 
| होगा ने देखा कि जयदेव जी का गीतगोविन्द थ्री जगन्नाथ जो के ` 
| दूय में लगा हुआ है और राजाका दूर पड़ा है। यह देखकर 
| राजा ara करने को तयार हुआ।। तब श्रीजगन्नाथ जो ने 
इसके सम्बोधन के वास्ते आज्ञा किया कि हम ने तेरा भो अङ्गीकार 
P किया, शो च Ad कर | | 


disi Jar 
| गोतगोबिन्द अद्भरेज्ञो गद्य में सर विलियम जोन्स कृत, पद्य सें 
Lamas साहब कृत, लैटिन में लासिन कृत, जर्मन में արբ 
हत, ऐसे ही अनेक भाषाओं में अनेक जन कृत अनुवादित हुआ 
| है। हिन्दी में इस के छुन्दोबद्ध तीन अनुचाद हैं। प्रथम राजा ( 
| हालचन्द्‌ को आजा से रायचन्द नागर कृत, द्वितीय अमृतसर के | 
। प्रसिद्ध अक्क स्वामी रलहरीदास कृत और तृतीय इस प्रबन्ध के 
“eR eters छत «Վ अनुवादो के अतिरिक्त द्राविड और 
। कार्णाटादि भाषाओं में इस के अपरापर अन्य अनेक अनुवाद हैं। | 
लोग कहते Š कि जयदेव जी ने गीतगोविन्द के अतिरिक्त एक 
थ रतिमञ्जरी भो बनाया था, किन्तु यह अमूलक Ë | गीतगो विन्द्‌ 
4 Wat लेखनी से रतिमञ्जरी सा जघन्य काव्य निकले यह कभी 
raat एक शङ्गा की स्तुति में सुन्दर पद जयदेव जी का 
| Sig हुआ और मिलता Ë qz उन का बनाया हुआ हों तो हो। 
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इस भांति अनेक सौ बरस हुए कि श्रीजयदेच जी इस 
को छोड़ गए । किन्तु अपनी कविता वल से हमारे समाज š 
सादर आज भी विराजमान हैं। इन के स्मरण के हेतु dew | 
गांव में अव तक मकर की संक्रान्ति को एक वडा भारी मेला होता . 
है, जिस में साठ सत्तर हज़ार वष्णव एकत्र हो कर इन की समाधि 
के चारों ओर संकीत्त न करते Š | x 


— —— ÁÀ—À , 


महिम्न और पुष्पदन्ताचाय्थ | 


यह स्तोत्र अव ऐसा प्रसिद्ध है कि आपे की भांति माना जाता | 
हे, वरच पुराणों में भो कहीं २ इस का माहात्म्य मिलता կլա. 
) प्रसंग है कि जव पुष्पदन्त ने alee वना के शिवजी को सुनाया | 
तव शिवजी बड़े प्रसन्न हुए, इस से पुष्पद्न्त को गवे हुआ कि | 
मैं ने पेसी अच्छी कविता किया कि शिवजी प्रसन्न हो गए।यह | 
बात शिवजी ने जाना और अपने अङ्घो-गण से कहा कि मुंह तो. 
खोलो | जब sgt ने मुंह खोला, तो पुष्पदन्त ने देखा कि ufu մ 
बत्तीसो छोक भृङ्गी के बत्तीसो दांत में लिखे हैं । इस से यह बात | 
शिव जी ने प्रगट किया कि Հախ तुम ने नहीं वनाए है । घरच x x 
wg तो हमारी अनादि स्तुति wats है । यह वात प्रसिद्ध Us x x 
पुष्पदन्त जब शाप से ब्राझण हुआ था तब यह स्तोत्र बनाया । 
आर tet ही अनेक आख्यायिका है । अब वह पुष्पदन्त emt 
और कब वह ब्राह्मण हुआ इस का विचार करते E | | 
सागर Š एक पहिला ही प्रसंग है, जिस से यह प्रसंग बहुत स. վ 
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Վ ता है, उस में लिखते हैं कि पार्वती जी का मान छुड़ाने को 
| aa अनेक विचित्र इतिहास कहे और उस समय नन्दी को 
५ «րր दी थी कि कोई भीतर न आवे, परन्तु पुष्पदन्त गण ने 
| մրա से नन्दी से छिप कर भीतर जा कर चह सब कथा सुनी 


| गह सुन कर पार्वती ने बडा क्रोध किया और पुष्पदन्त और उस 


i १ 


| मे हुआ और सुप्रतिष्ठ नगर मै माल्यवान्‌ INA कवि इआ। 
EE c | 
| अवदञ्चचन्द्रमौलि; कोशाम्बीत्यस्तियामहानगरी | 

तस्यां सपुष्पदंतो वरुचि नामा प्रिये जातः ॥१॥ . 

अन्यश्च माल्यवानपि नगरे सुप्रतिष्टाख्ये | 

जातो गुणाढ्य नामा देवितयो रेषवृत्तान्ः || OU" 
| कोशाम्यी नगरी सोमदत्त वा अभिशिख नामा ब्राह्मण को Sit 
' सुदत्ता से बररुचि का जन्म हुआ और पिता छोटे ही पन मे 
पर गया, इस से माता ने बड़े कष्ट से इस का पालन किया। यह 


| I R र पन में पेसा տուաւ कि एक, बेर ized by e Sq RT s 


| ओर श्रपनी oft जया से कही और जया ने फिर पार्वती से कही |: 


| तव शाप से छूटेगा | वही पुष्पदन्त वररुचि नामक कवि कोशाम्बी | 


| 
| 
| 
| 
| 


[ ८२ ] | । 


कला देखता कण्ठ कर लेता और जान जाता एक समय ३... 
पुर के देचस्वामी ओर कदम्बक नामा ब्राहमण के पुष որով ; 
व्याड़ि इस के घर में AT वहां इन दोनो ने rai «d 
श्रुतिधर खुन के प्राति शांख्य पढ़ा ओर वररुचि ने उन दोनो d : 
चहद ज्यों का al खुना दिया और «ԿԽ के पिता का मित्र Tari | 
नामक नट उस रात्रि को कहीं अभिनय करता था | वह. देख P 
बररुचि ने अपने माता के सामने ज्यों का त्यौं.फिर कर दिखाया 
उन दोनों sere को इस की एक श्रुतिधरता से «Վոր 
हुई, क्योंकि जब इन दोनो ने विद्या के हेतु तप किया था. तव न | 
को बर मिला था कि प/टलिपुत्र मे खषे नामक उपाध्याय से a 
विद्या पाओगे। वर्ष svat यह दो भाई शंकर स्वामि ալա: | 
पुत्र थे। उन में उपवषे पण्डित और धनी था और वर्ष qu 
ओर दरिद्रो था | sued की स्त्री से अनादर पा कर वर्ष ने विद्या 
। हेतु तप किया और स्कन्द से सब विद्या पाई, परन्तु स्कन्द ने कहा 
. था कि जो एक श्रुतिधर हो उस के सामने तुम अपनी, बिद्या 
` प्रकाश करना। सो जब वर्ष के पास ये दोनों STERN गए तव उत 
को स्रो ने कहा कि एक պրո कोई हो तो ये अपनी विद्या । 
प्रकाश करें, अन्यथा न प्रकाश करेंगे | इसी से वे दोनों बरहर | | 
बररुचि को पक श्रुतिधर पा कर बड़े प्रसन्न हुए। ՀԱԿ a | 
माता से उन दोनों ने सब gua कह कर बररुचि को WU | 


लिया और फिर पाटलिपुत्र में आए, क्योंकि उस की माता ad | 


& 


आकाशवाणी ने mara fis SERT գման ERIS होगा ate | 
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x ३ qa विधा पढ़े गा ओर व्याकरण का आचार्य्य होगा। वर्ष ने 
| asa तीनों को विद्या पढ़ाया ओर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि 
ախ एक भ्रुतिधर द्वि श्रतिधर व्याडि और इन्द्रदत्त त्रि «ՐՀ 
| ॥। वर्ष को नगर के लोग सूख जानते थे, पर जव एकाएकी 
के विद्या का प्रकाश हुआ तो सव ब्राह्मणवर्ग बड़े प्रसन्न हुए 
| शोर नंद राजा ने भी बहुत सा धन चप को द्या | फिर इन तीनों 
वडी विद्या पढ़ो और वररुचि ने ՀՎՎԳ की कन्या उपकोषा से 
विवाह किया ओर उपकोषा अपने पातिबत और ata से नन्द 

कौ भगिनी हुई | वष के एक पाणिनो # नामा ge शिष्य ने शिव 


| 


# राजा शिवप्रसाद या लिखते ç :— ^ समय के उलट फेर में 'हमारे पंडित 


aM जो कुछ अपनी पंडेताई ԼԱՎԱ v लिखने योग्य नहीं हे | इसी एक बात से 
हो कै निस पंडित से पाणिनि वेय्याकरण का जमाना पूछोगे छूटते «ա कि 
ल में हुआ था | लाखों बरस बीते परंतु इस से इनकार न करेगा कि कात्यायन की 
ने टीका लिखी र पतंजलि की व्यास ने | अव हंमचन्द्र अपने कोश में 
“पिन का नाम,बरराचे वतलाता हे ओर कश्मीर का सोमदेव भट्ट अपने कथा- 
पार में लिखता हे कि कात्यायनवरराचे कोशाम्ती में, जो अब प्रयाग के पास 
| गक किनारे कोसम गांव कहलाता है, पैदा हुआ, पाणिनि से व्याकरण में 
पिष किया ओर राजा नन्द का मंत्री हुआ । मुद्राराचस इत्यादि बहुत sub से 
कि नन्द॒ के वाद ही चन्द्रगुप्त राज्यसिंहासन पर बैठा और Հոտ का 
ऐसा निश्चय ठहर गया हे कि जैसे पलासी की लड़ाई अथवा «Թափ 
«Աա और विक्रम का कहो कि हम पाणिनि का जमाना अव «գկ हजार 
| शर माने या लाखों बरस से उधर ! पतंजलि «ոս के पीछे हुआ इस में 
m SR नडी, क्योकि, BR eh AAA Ba IS der. पूवा 3 
WUT ?? ऐसा उदाहरण दिया ç |’ 
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जो,से बर पा कर व्याकरण बनाया और जब वररुचि ने उस 1 
बाद किया तो शिव जी ने g कर के चररुचि का मत बा 
व्याकरण सुला दिया, , इस से चररुचि ने फिर तपस्या 2 र 
' शिवजी से पाणिनि व्याकरण सीखा | यह बररुचि बहुत दिर 
तक योगानन्द का मन्त्री रहा और इस का नामाम्तर wama 
था, परन्तु यह नन्द का मन्त्री केसे हुआ. और कव तक रहा द. 
यहां नहीं लिखते, क्योंकि प्रसङ्ग के बांहर है । .यद्द वन २ फिरे 
लगा | जब शकटार ने चाणक्य द्वारा TAT का नाश किया तर | 


 —[ a. 9 


Dr. Rajendra Lal Mitra L. L. D. in his Indo 

' Aryans No. 1 P. 19 says, “According to Dr. Goldstuck- 
er, the Grammar of Panini was :composed between 

the 9th and the 11th centuries before Christ. Professir 

Max Muller brings down the age of the- Grammar to 

the 6th century B. C.” | | 


पाणिनीय व्याकरण के समय में निम्न लिखित बातें होती थीं । | 
१ उस समय के लोगों में हंसी करने की चाल ՎԼ एहिमन्ये sei गेली 
` इति պո: सोअतिथिभिः--माना भात खाने आया हे सव खा पी ग्या | | 


मं बुलाना। . | 
३ नृत्य और Հպ में भेद । गात ԱՏՎՈ zd भांड़ों का तमासा) 
इत्यादि | पदाथी भिनयोनृत्य- भावादिको का दिखलाना । D 
४ बहुत सा कहावतें उस समय के लोग जानते थे । जैसा-नविश्वरेदी | 
- जिस का पविश्वाकझतुक बेरवापा/फिरुणस/का विश्वास գտա. | 


i 


qe » q ; | 

1 

बदन ae | 
B | 


हो कर और विन्ध्याचल मे काणभूति पिशाच को देख कर 

जन्म स्मरण कर के उस से सब कथा कह कर वदरिका 
3 ज्ञा कर योग से अपनी गति को गया और शाप से 
grim से भी पहिले जन्म मे यह गङ्गातीर के ग्रहार नामक 
में गोविन्ददेव տաԿ अझ्निदत्ता ब्राह्मणी कां पुत्र' देवदत्त था 
और प्रतिष्ठानपुर के राजा की कन्या से विवाह किया था । उस 


|| ज्या ने पहले दांत मे फूल दवा कर उस को संकेत बताया था। 


४ պր करने की रीति ՎԼ A कन्यां देवदत्त+-देवदत्त ने कन्या 
Ջր» दिया । | 
६ लड़कियों को गहना पहिनाने: की चाल | उपस्कृता कन्या-अलंकार पहिनाई 
ह क्या | 


| 
x 


1 ७ पुहाबरेवार बोलने की चाल | हस्तयते-हाथी पर «ՀՀ जाता हे । पादयते- 
| छत मारता है । 
| =लोग बहुत भावुक थे। सिद्धशब्दो sem मङ्गलाथ--अन्ध के अन्त i 
हद ऐसा लिखो, क्योंकि यह मङ्गल है | 
` Հաա --गाय उठी है | 
' १० महल बना करते थे | कुटीयति भ्रासादे। महल में बैठ कर झोपड़ी | | 
| २१ भिचुक लोग राजा के पास जाया करते ये | repe: प्रमुपुपातिष्ठते | 

१ EE हुआ करता «լ आहयते-मैदान में खड़े होकर पुकारना । नहीं 
ITA | 

Aa दिया जाता था | करं विनयते-कर देने को निकालता है । 
B शाश्च की TA रहा करती थी | Makan में बोल सकता हे । 
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इस से जब चह ब्राह्मण बरदान पाकर शिवगण हुआ 
स्त्री भी जया प्रतिहारी gÈ । is | 
इस कथा के व्याख्यान से यह WE होता है कि बसीन m | 

के राज्य के समय का है और उस समय के देवता शिव & | 
स्कन्ध थे और व्याकरण का बड़ा प्रचार था.। कातन्त्र काल्लाए : 
पाणिनी इत्यादि मत में परस्पर बड़ा बिरोध था | संस्कृत E i 
पेशाची और देश भाषा बहुत प्रसिद्ध थी, परन्तु Wash 
भाषा भी प्रचलित थीं । पाटलिपुज नया बसा था, | 
और अयोध्या भी बहुत वसती थी । धूतेता फैल गई थी sk 
हिन्दुस्तान š पश्चिम देश बहुत मिला हुआ था, इत्यादि. 2 
इस वृहत्कथा मे ऐसे ही Water कवि के भी तीनों जन. 
लिखे हैं और उस का वृहत्कथा का Գա भाषा में, निर्माण 
करना, उस में छुः लाख ग्रन्थ जला देना और एक लाख ग्रन्थ त 
वाहन दत्त के चरित्रका राजा शात बाहन sq 
सविस्तर वर्णित है | | 


तव उस . 


अव यह बृहत्कथा कब वनी है और किस ने बनाया है इसके 

_ विचार मे चित्त बहुत दोलायित होता है, क्योकि इस का काह. 
ठीक निणात नहाँ दोता। <= के समय की भी नहीं मार | | 
सकते, क्‍योंकि इसी quemar में विक्रमादित्य उदयन ऐसे रार | 
नवीन अनेक राजाओं का ՎԱՎ है, परन्तु इतना कह सकते है Վ | 
इस का मूल , प्राचीन काल से पड़ा है और उस को अनेक «2 


| 


qi Լ 


में अनेक कवि बढ़ाते गए हैं, क्योंकि '' कात्यायनाथ कवि, Վ 
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ողն ata: * इत्यादि: पदों मे आदि शब्द मिलता है। वा 
प्राचीन खुनी हुई कथाओं को किसी ने एकत्र कर के आदर 


ai, क्योंकि कात्यायन वररुचि का होना खीस्ताव्दीय के १२० 
वप पूवं लोग अडुमान करते हैं और विक्रम का काल पणिडतों 

yo खीस्ताव्द' के लगभग निश्चय किया है और पेसा मानने 
से प्रोफेसर गोढ्डसकर ' इत्यादि इतिहासचेत्ताओं का दो ma 
तने वाला मत भो स्पष्ट खण्डित होता है, क्‍योंकि बृहत्कथा d 
| जब विक्रम का चरित्र है तब उसी विक्रमादित्य वाले वररुचि का. 
| ո कात्याय्रन सम्भव Š | 


| परन्तु हमारा कथन यह है कि संस्कृत बृहत्‌ कथा MNA 
| कौ बनाई ही नहीं है, क्योकि उस में स्पष्ट लिखा है कि զագ 
ने Համ बोलना छोड़ दिया था, इस से पिशाच भाषा में 
TAU बनाया | तो इस दशा H सम्भव है कि किसी ने यह 
TEAM वना कर बररुनि गुणाढ्य पुष्पदन्त इत्यादि का नाम 
आदर और प्रमाण पाने के हेतु रख दिया हो । 
| अब जो बृहत्कथा मिलती है ae तीस हज़ार श्लोक में रामदेव 
[ "ES पुत्र सोमदेव भट्ट की वनाई है, जो उस ने कश्मीर के राजा 
पग्रामदेव के पुत्र अनन्त देव की रानी सूर्यवती के चित्तविनोद 
कै हेतु बनाई है और इसी अनन्तदेच के Ga कमलदेव हुए और 
Nada के ga श्री suda हुण। कश्मीर के इन राजाओं के 
पम चित्त को और भी संशय में डालते हैं, क्योकि रल्लावली 
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वाला श्रीहषे कालिदास के ՎԵՊ का है, क्योकि कालिदास. र | 
मालविकार्नि मित्र मै धावक कवि का नाम प्राचीन कवियों T 
. लिखा है । अब इस दशा में विरोध का परिहार यों होसकता है हि 
जिस विक्रम का चरित्र JERN में है वह नवरल वाला विक्रम | 
नहीं, किन्तु कोई प्राचीन विक्रम है। और यह वृहत्कथा घाव | 
थोड़े ही काल पहिले कश्मोर मे खोमरेच ने बनाई है, क्योकि इस 
में नन्द्‌ ओर विक्रम के नाम को भांति भोज, कालिदास इत्यादि x 
का नाम नहीं है और नवर वाला वररुचि दूसरा था, क्योंकि 
उस काल में राजा और कवियों के वही नाम वारम्वार होते थे, ' 
इस से ब्रहत्कथा संवत्‌ ओर खिस्तसन के पूव चनी है ओर | 
ՀԱՎ और वररुचि कुछ इस से भी पहिले के हैं।. _ 
परन्तु बृहत्कथा के feat लेख का हम प्रमाण नहीं करते, | 
क्योंकि यह बड़ा ही असंगत ग्रन्थ Pa जैसा अनन्त पंडित को 
बनाई मुद्राराक्षस की पूर्व पोठिका मै नन्द का नाम सुधन्वा लिखा | 

/ है और इस Š योगनद है। उस में जो वररुचि के संती होने का 
' प्रसंग है वह इस पोठिका मै कहीं मिलताही नहीं और पाणिनो, 
वर्ष, कात्यायन, व्याडि, इन्द्रदत्त और अनेक व्याकरण के आचार्य | 
बृहत्कथा के मत से एक काल के थे, पर वुद्धिमानो ने इन सब के i 
काव्य में बड़ा भेद्‌ ठहराया है। इस से इतिहास विषय मे Geet 


अप्रमाणिक Š | | 
, WERT का वर्णन ओर गुणाड्य इत्यादि कवियों का | 
aa सप्तशती बनानेवाले गोवर्द्धन कवि ने किया है ओर. 


[ == ] UM 


Ada 
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aug कवि का काव्य जयदेव जी के काल से निश्चित होगा | 

ली लेखकों ने जयदेव जो का समय ՎԱՎ शतक उहराया C 
है पर इस Pu में परम भ्रांत हुए Š, क्योंकि जयदेव जी का 

काल एक ՀԵՅ वर्ष के पूर्व है ओर इस में प्रमाण के हेतु पृथ्वीराज 

maa चंद कवि का जयदेव जी का ओर गीतगोविन्द वर्णन 

है प्रमाण है। जयदेव जो ने गोवर्द्धन कवि का. ada वर्तमान 

क्रिया से किया है। इस से अनुमान մած कि उस काल में 

गोवध न कवि था। बङ्गालो लोगों में कोई वारहव शतक में ल 

| सेन के काल मे जयदेव को मानते हैं और उस के समकालीन . 

զաս इत्यादि कवियों को लक्ष्मन सेन की सभा Հ ապա 

| मानते है । यह बात मो असम्भव है, क्योंकि पथ्चोराज ग्यारहवें 

शतक में था और चन्द भी तभी था। तो जयदेव के चन्द के ՅՅ 

बपे पहिले निस्सन्देह हुए हैं, क्योंकि चन्द्‌ ने प्राचीन कवियों की 

गणना मे बड़ी भक्ति से जयदेव जी का वर्णन किया Ë | हां, यदि 

सन सेन को पृथ्वीराज के पहिले मानो तो जयदेव उस को 

समाक पण्डित हो सकते हैं, नही' तो. समझ लो कि आदर के 

eq इन कवियों का नाम लक्ष्मन सेन ने अपनो सभा Š रक्खा है | 

| एसे चल सखि कुज की भाषा और अङ्गरेजी इतिहास ԱԹՈ 
भ मत लेकर बंगालियो ने जयदेव जी का जो काल निर्णय किया 

| ९ वह अपरास है यदद निश्चय हुआ और बृहत्कथा उस काल के 

| "पहिले बनी है यह भो सिद्धान्तित हुआ। 


अ ऊक; 


° 
| 
| 
। 
f 
| 
| 
| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri, 


ii [ 


| तेत्तिरीयशाखा, दीक्षित सोमयागी उपनाम, यज्ञनारायण "E के | 


| 


» 


दोहा--तम पाखंड fü हरत करि, जन मन जलज विकास | 


` wem ही में संन्यस्त हो गये और केशव पुरो नाम से MAY 


| ९० ) 


4 «a 
^-^. 
գ" 


श्री वल्लमाचाय्प का जीवनचरित्र | 


जयति अलौकिक रचि कोऊ, श्रुति पथ करन प्रकास 

जो लोग aga प्रसिद्ध हैं और जिन को लाखों मनुष्य & 
झुकाते Š उन के जीवनचरित्र पढ़ने या खुनने की किस की इच्छा | 
होगी। इस हेतु यहां पर श्री बल्लभाचाय्य का जीवनचरित्र sana | 
लिखा जाता है | | 
मन्दराज हाते में, तेलंगदेश «ազգ जिले में stay | 
गांव में भारद्वाज गोत्र, तेलंग ्रोझणजाति, denm, agi | 


प्रसिद्ध वंश में, लक्ष्मण भट्ट जी की धघर्मपत्नी aan) 
चस्पारणय में इन का जन्म हुआ | | | 
लक्ष्मण भट्ट जी के तीन पुत्र थे बड़े रामक्कष्ण भट्ट जी युवा 


हुए | ame Galata और छोटे रामचन्द्र भट्ट जी e | | 
कृष्णकुतूहल गोपाल लीला इत्यादि अनेक ग्रन्थ हें। ոմ a 1 
नाना की वृत्ति पाई थी, परन्तु विधाह न करके अपना सम | 


अयोध्या में बिताया | | 


i11 
लक्ष्मण भट्ट जी अपने घर के खान पालं से बहुत a | 

जव काशी में अपने जाति के ब्राह्मणों का सत्कार करने i 
मार्ग में बितिया के इलाके में चोरा गांव के पाल 


& 
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| पबत १५३५ बैशाख Wat ११, (१) आदित्यवार को मध्याहन 
लग आचाय का जन्म SAT) जब ये पांच-वर्ष के «Վ तब चेत 
ati के दिन अपने पिता से गायत्नी उपदेश लिया और छष्ण- 
दास मेघन को उसी दिन अष्ठाक्षर संत्र का उपदेश करके प्रथम | 
वैष्णव किया । 
उसी साल असाढ़ खुदा ८ को काशी के प्रसिद्ध पंडित साधचा- | 
इन्द तीथं त्रिदण्डी से विद्याध्ययन किया और छोटेपन होमे ` 
qure ग्रन्थ कर क विश्वनाथ के द्रवाज पर लगा दिया 
रीर डोंड़ी पीट कर काशो के पणिडतो से पहला शास्त्रा किया | 
जव इन के पिता काशी से चले, तो लक्ष्मणबाला जी में उन का 
देहान्त हुआ | उन की क्रियादिक के पीछे आचार्य पृथ्वी परिक्रमा 
को चले और विद्यानगर में जाकर, कृष्णदेव राजा की सभा में . 
सब पणिडतो को जीत कर आचार्य पद पाया | सस्वत्‌ १५४८ के 


बैशाख बदी २ को aad धर्म से पहिली पृथ्वी परिक्रमा 
a हाल हत त U U U 7 ՑԵՔ: 
. (१) वल्लभदिग्विजय में लिखा हे सम्वत्‌ १५३५ शाके १४४० वशाख मास 
x ՀՎԱ ११ रविवार मध्याहन | एक पद श्री द्वारकेश जी कृत ॥ रागसारंग [| 
पल नवान भुव माधवासित तराणे प्रथम सौभग दिवस प्रकट लक्ष्मण सुवन | 
| E TRA मन्य त्रेलोक्य जन अन्य अवतार भुवि हे न ऐसो भवन ॥१॥ 
MOG कुंभ केतु कवि इन्दु सुख मौन बुध उच्च रवि वोरि नारो । 
RN कर्के गुरु आम युत deg में तमस के योग भ्रव यश प्रकाशे IRI 


s पनिष्ठ॒ प्रतिष्टा अधिष्टान स्थिर बिरह वदनानलाकार हरै को | 


निश्चय द्वारकेश इन के शरण s को श्री वल्लाधीश सर को RU 


~~. स्पा 
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करने चले और परडरपुर FTTH उज्जैन होते हुए बूज झार 
ओर चार महीने որա: मै रह कर आओमञ्ागचत का 
किया और फिर ՀՎ अयोध्या चो नेमिषारण्य होते हुए काशी | 
आण | 
राह में जो पण्डित मिलते उन से शासत्राथे करते और dun 
wa फेलाते थे | 
काशी जी से गया और जगन्नाथ जी होते gu फिर दक्खन 
चले गए और सम्वत्‌ १५५४ में अपना पदिला दिग्विजय सम्प 
किया । दूसरे दिग्विजय 343 में गोचर न पचत पर श्रीनाथ जी 
का स्वरूप प्रगट कर के उन की सेवा स्थापन किया, र तोन 
पृथ्वी परिक्रमा कर के सारे भारतखंड में Կրո. 
फैलाकर बावन वर्ष की अवस्था मे संवत्‌ १५८७ आपा 


ga s को काशी जी में लीला मै प्राप्त भए । इन के 


र EM dene nla ag x: pe 
- Ts Us 


— ————s 


श्री महाप्रभुन की जन्मकुण्डली ऊपर के कीत्तेन ASAT | 
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तो ga वड़े थ्री गोपीनाथ जी, छोटे श्री चिइलनाथ जी । 
गोपीनाथ जी के पुत्र थ्री पुरुषोत्तम जी, पर उन के आगे वंश 
adil श्री विइलनाथ जी के सात पुत्र, जिन में बड़े गिरधर जी 
और छोटे पुत्र यदुनाथ जी का बंश अब तक वर्तमान Š | इन का 
प्रत शुद्धाइत अर्थात्‌ जगत्स के सञ्चित्रूप से अभिन्न और 


सल, परन्तु भक्ति विना ब्रह्मस्वरूप का սա फलदायक ոլ. 


wares श्रीकृष्ण ओर विष्णुस्वामी cara, साधन सेवा 
पुष्य, प्रमाण ग्रन्थ, वेदव्याससूल्, गीता और भागवत । तिलक 
दो रेखा का लाल ऊद पुंडू शङ्ख चक्र शीतल | 


| | 
चाय ने अखुभाष्य, तत्वदीप, निबन्ध, रसमंडन, थ्री मज्ञाग- 6 


बत पर सुबोधिनी रीका, सिद्धान्त सुक्कावली, पुष्टिप्रयाह मर्यादा, 
पुरुषोत्तम सहस्न नाम, सिद्धान्त रहस्य, अन्तःकरण प्रबोध, भक्ति 
प्रकरण, नवरतन, विवेक Talia, पत्रावलम्चन, արավ, 
Tata, ՀԱՅԿ संन्यासनिरणय, जैमिनी gama, चित्त- 
E निरोधलच्तण,. व्यासबिराध लक्षण, TRAER और 


Kd चौबीस ग्रन्थ बनाये हैं, जिन में दोनों सूत्रों का भाष्य 
गैर मागवत की टीका बहुत वडे न्थ है । 

| ` सूरदास जी का जीवनचरित्र | 

| վ दो०-हरि पद्‌ पंकज मत्त अलि, कचिता रस भरपूर । 

चक्षु कचि कुल कमल, सूर Պե श्री सूर ॥ 

fret 


x यो के वृत्तान्त मै सूरदास जी का वृत्तान्त ր पहिले 
T8 Une; क्योकि'थंह"संव कवियों के'शिरीमेशि'है” और 


wiwaka թ eno 


«ia Sen! T. Ta 7:5 SEW, 


| 
; 
| 
| 
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कविता इन की सब भांति की मिलती दै। कठिन से कठिन | 
सहज से सहज इन के पद बने Š ओर किसी कवि में यह वात | | 
नहीं पाई जाती | और कवियों की कविता में एक एक बात अच्छी |. 
है और कविता एक ढंग पर बनतो है, परन्तु इन की कचिता 
सब बात अच्छी है और इन की कविता सब तरह की होती! 
जैसे किसी ने शाहनशाह अकबर के दरवार मे कहा था-- | 
दो०-उत्तम ՎՀ कवि गंग को, कविता को बल WX | | | 
केशव अर्थ गस्भोर को, सूर तीन गुन Wig լ 
और इस के सिवाय इन की कविता मे एक असर ऐसा होता | 

है कि जी में जगह करे | जैसे एक वार्ता है कि किसी समय में एइ | 
| कचि कहीं जाता था और एक AGT बहुत व्याकुल पड़ा था। |, 
उस मनुष्य को अति व्याकुल देख कर उस कवि ने एक दोहा |, 


पढ़ा | 


दो०-किधो सूर को सर लग्यो, feat सूर की पीर । 
feat सूर को पद्‌ सुन्यो, जो अस विकल शरोर॥ 
इस वार्ता के लिखने का यह अभिप्राय है कि निस्सन्दैह f 
के पदो में ऐसा एक असर होता कि जो लोग कविता समते 
उन के जी पर इस को चोट लगे | | 
ये जाति के ब्राझण थे और इन के पिता का नाम वावा 
दास जी था, जो गाना aga अच्छा जानते थे और कच उ. 


इत्यादि वी) न्रन्पत्रे श्रे. թ परेली आगे या AS 5 ) է: 
शहरो मै रहा करते थे और उस समय के नामो गुतियो 


k 
E 


1 
i ձ 


| 
| 


| 


i K Du 

| उततेये। उन के घर यहद सूरदास जी पैदा हुए | यह इस असार 
| | x dar के प्रपञ्च को न देखने = वास्ते आंख वन्द्‌ किण हुए. jr i 
i छ के पिता ने इन को गाना खिखाने मै वडा परिश्रम किया था 
LX बुद्धि पहिले ही से बड़ी विलक्षण और तीब्र थी l 
| उद १४४० के कुछ न्यूनाधिक में इन का जन्म हुआ था और 
x ररे मे इन्दो ने कुछ फारसी विद्या भी सीसी थी। इन की जवानी 
x | | है मे इन के पिता का परलोक हुआ और यह अपने मन के द्दो 
x आर भजन तभी से बनाने लगे | उस समय में इन के शिष्य 
गै बहुत से हो गए थे और तब यह अपना नाम पदो मे सूर 
eit रखते थे | उन्ही दिनों में इन ने महाराज नल और दम यन्ती 


Y 


प्रेम को कथा में एक पुस्तक वनाई थी जो अव नहीं मिलती | 


| 

| सस समय इन की पूरण युवा अवस्था थो. और उन दिनों में ये 
| 'से नो कोस मथुरा के रास्ते के वोच में एक स्थान जिस का : 
| प गबा Š, वहीँ रहते थे और बहुत से इन के शिष्य इन के 


4 ET ये आचाय्य कुल शिरोरल भी श्री वल्लभा चाय्ये महा- 
| վ TST) तब से यह अपना नाम पदों में सूरदास रखने 
4 भजनो में नाम अपना चार तरह से रखते थे-सूर, सूरदास, 


| पदास 

P ओर सूरश्याम। जव यद सेवक हुए थे तब इन्हों ने 
| | “भजन बनाया था | 

| EU रो चलि चरन सरोवर, se नहिं प्रेम वियोग | 
|. Reader ania entie सुखज्ञ լ 


५ 
| 4 
| 


A 
4 
र 
| 


[ ६६ ] x 


सनक से हंस मीन शिव मुनि जन नख रवि प्रभा प्रकास। | 
प्रफुलित कमल निमेषन ससि डर गुंजत निगम सुवास ॥२| 


a 


t 


չ 
जेहि सर सुभग मुक्ति TAHT खुरुत विमल जल पीजे |) | | 
सो सर छाडि gate विहङ्गम इहां कहा रहि कीजे॥३ ' | 
जहां औ सहस्र सहित नित क्रीडत सोभित सूरज दास | | 
अवन सुहाई विषे रस छीलर चा HX की आस յն | 


i | 
फिर तो इन को साम्यं बढ़ती ही गई ओर इन्हाँ ने श्री ml 


गवत को भी पदो में बनाया और भी सब तरह के भजन इन्होने | 


t 
' 


| 
4 
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| 
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| 
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| 
ի 
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w 
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* बनाए | इन के श्रीगुरु इन को सागर कह कर पुकारते थे, इसी पे |. 


इन ने अपने सब पदो को «ոու कर के उस अन्य का " | 
सूरसागर रक्खा | जव यह बुद्ध हो गए Š ओर श्री गोकुल मै «| 
करते थे, धीरे धीरे इन के गुण शाहनशाह अकवर के कानों क | 
पहु'चे | उस समय ये अत्यन्त वृद्ध ये आरः बादशाह ने इनको 
बुलचा भेजा और गाने की आशा किया। तब इन ने यह म 
बना कर गाया | | 
मन रे करि माधो aki | 
फिर इन से कहा गया कि कुछ शाहनशाह का 
गाइण | उस पर इन्हा ने यह पद्‌ गाया | 
केदारा-नाहिं न रह्यो मन में ठौर | 
नन्द नन्दन अछुत केसे M 208 


faa उर आर | Ս 4 
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सोवत x 
चलत चितवत दिवस जागत GIT ata b. | 
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कहत कथा अनेक ऊधो लोग लोभ նավ 

| कहा करों चित प्रेम पूरन घट न fig समाइ॥ ३॥ 

| | श्यामगात सरोज आनन ललित गति सदु हास | 

: gc ऐसे «ա कारन मरत लोचन खास॥४॥ 
फेर सम्वत्‌ १६२० के लगभग श्री गोकुल में անա 

| पैर को त्याग किया। सूरदास जो ने अन्त समय यह पद 

րոտ: 

| | विहाग-खंजन नैन रूप रस माते | 

| प्रतिशय चार चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते॥ 

x | इलि चलि जात निकट श्रवनन के उलटि फिरत ताटक फंदाते । 

qq अंजन शुन «ոո नातरु अब उड़िजाते॥ 

| दो०-मन समुद्र भयो सूर को, सीप भए चख लाल | 

| हरि gere परतहीं, ՁԵ गए तत काल ॥ 

| संसार मे जो लोग भाषा काव्य समभते होंगे वह सूरदास जी 

| ग्रे अवश्य जानते होंगे और उसी तरह जो लोग थोड़े बहुत भो 

| वैणव होगे वह इन का थोड़! aga Kaka भी अवश्य 

| 

| भै योकाओ मै इन का जीवन Rea किया है। इन्हीं ग्रन्थों के 

| उपर संसार को ओर हम को भी विश्वास था कि ये सारस्वत 

| 


| अहण हे, इन के पिता का नाम रामदाख, इन के माता पिता 
| ՀԱՆ, ये गऊघाट पैर रहते थे, इत्यादि.। अब सुनिए, 
स्तक सूरदास जी के «Մշ पर टीका Լ टीका भी सम्भव 
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जानते होगे। चोरासी वार्ता, उस की टीका, भक्तमाल आर उस - Í | 


रीता है उन्हीं की, क्योंकि टीका में जहां अलङ्कारो के लक्षण दिप | 


097 a YN 
ը M 
है d ° * CY EVA 
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Պ 
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` हैं वह दोहे और चौपाई भो सूर नाम से अङ्कित हैं ] fr 1 

इस पुस्तक में ११६ उष्टिकूर के पद अलङ्कार और "i | 
क्रम से हैं और उन का स्पष्ट अथे ओर उन के अलङ्कार a վ 
सब लिखे Š । इस पुस्तक के अन्त में एक पद में कवि ने a | 


जीवनचरित्र दिया है, जो नीचे प्रकाश किया जाता हैः अब | 
को देख कर सूरदास जी के जीवनचरित्र और बंश को हम दस | 
ही दृष्टि से देखने लगे वह लिखते हैं कि ' प्रथजगात [१ ի x 
mis गोत्र बंश में इन के मूल पुरुष अझराव [ २ ] हुएज | 
बड़े सिद्ध और देवप्रसाद लब्ध थे । इन के वंश में भौचरू [३] x x 
हुझा। पृथ्वीराज [ ४] जिस को ज्वाला देश दिया gei] 
चार पुत्र, जिन में पहिला राजा हुआ । दूसरा शुणचन्द्र। उस्न |. 
पुत्र सोलचन्द्र उस का बीरचन्द्र | ae चीरचन्द्र vemm [र | | 
| थम्भौर प्रसिद्ध इस्मीर [ ५ ] के साथ खेलता था इस के बगे ॥ 


पण्डित राधाकृष्ण संग्रहीत सारस्वत ब्राह्मणों की जाति माला में “प्रथ जगात? प्र |. 

वा “जैगात' नाम के कोर सारस्वत ब्राह्मण नहीं होते | जगा वा जगाति्ा तो म 

को कहते हैं | - 1 

„९ जहाराव नाम से भी सन्देह होता है कि यह पुरुष या तोराजारहाहीग |. 

माट । : | 14 

३ “भो? का शब्द ger अथै में लीजिए तो केवल चन्द्र नाम था। Ta गा | 
| 


१ 'प्रथ जगात’ इस जाति वा गोत के सारस्वत ब्राह्मण सुनने HT नहीं "RI | 


का एक कावि पृथ्वीराज की समा में था ? आश्चर्य!!! 
X पृथ्वीराज का काल सन्‌ ११७६ | 3 
X इम्मीर चौहान, भीमदेव का पुत्र था । रणथस्भौर के किले में इसी anj 
इस के अलाउद्दीन ( दुष्ट ) के हाथ से मारे जाने पर waa के q 
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[s] हुआ उस के Ya को सात पुत्र हुए, जिन में सव से 
[कवि लिखता है ] में सूरजचन्द था । मेरे छः भाई 
| नो के gale] में मारे गए। में अन्धा कुवुद्धिथा | 
ns देन कंप मै गिर पुडा, तो खात दिन तक उस [ अंधे ] कप 
x पडा रहा, किसी ने न निकाला | सातएं दिन भगवान ने निकाला _ 
[aka स्वरूप का ( नेत्र दे कर ) दर्शन कराया और मुझ से 
| | कि बर मांग । में ने बर मांगा कि आप का रूप देख कर अव 
| शैर रुप न देखें ओर मुझ को gz भक्ति मिले ओर Mast (८) 
| क नाश हो । भगवान ने कहा ऐसा ही होगा । तू सब विद्या में 
| गुण होगा । प्रबल दक्षिण के ्राझण-कुल (६) से शत्रु का 


| इसी का वीरत यश सव्वेसाधारण में անտ के नाम से प्रसिद्ध हे 
| (Ra तेल हमीर हठ, चढे न दूजो बार ) इसी की सुति में अनेक कवियों ने 
Լան աթ बनाए हं “aaa galt कोषं भजति च भजति _ प्रकम्प- 
| अं | हमीर वीर खड्गे त्यजति च त्यजति क्षमा माशु ” | इस का. समय सन्‌ 
| १,६० (एक हमीर सन्‌ ११६२ में भी हुआ है ) । 

६ सम्भव हे [के इरिचन्द के पुत्र का नाम रामचन्द्र रहा हो जिसे वेष्णवों ने 
रीति के अनुसार रामदास कर लिया हो 

| ० उस समय तुगलकों ओर युगलो का युद्ध होता था | 

| "š से लौकिक अर्थ लीजिए dre का कुल [ इस से सम्भव होता 
| (के पूवे पुरुष सदा से राजाओं का आश्रय कर के मुसल्मानो को शत्र समभते 
| 868 के आश्रित थे इस से मुगलो को शत्र समझते थे ] यदि अलौकिक 
Vif तो काम ओधादि | 


S सेवा जी के सहायक पेशवा का कुल जिस ने पीछे मुसलमानों का नाश 
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| b 
नाश होगा । और मेरा नाम सूरजदास सूर सूरश्याम [| 
रखकर भगवान अन्तर्ध्यान हो गण । में बज में बसने am । x | 
गोसाई ( १० ) ने मेरी अष्ट (११) छाप' में थापना को | इत्या | | 
इस लेख से और लेख अशुद्ध मालूम होते Š, क्योंकि जैसा । 
` चात्ती की टीका में लिखा है कि दिल्ली के पास सोही गांव मे | 
के दरिद्र माता पिता के घर इन का जन्म हुआ यह वात नह| 
आई । यह पक वडे कुल में उत्पन्न थे और आगरे वा गोपाच | 
a इन का जन्म हुआ | हां, यह मान लिया जाय कि मुसलमागे | x x 
के युद्ध में इतने भाइयों के मारे जाने के पोछे भो इन के पिता | 
जीते रहे और एक दरिद्र अवस्था में पहंच गए थे और उसं || 
समय में सीही गांव मे चले गए हो तो लड़ मिल सकती है। | x 
जो हो, हमारी भाषा कविता के राजाधिराज सूरदांस du) 
इतने बड़े बंश के हें यह जान कर हम को वडा आनन्द gm 


ի 
E 
է, 


किया । अलौकिक अर्थ लीजिय तो सूरदास जी के गुरु श्री mura दिएं | 
ब्राह्मण-कुल के थे | | | 
“१० ` गोसाई ” श्री विठ्ठलनाथ«जी श्री वल्लभाचार्य के पुत्र ।. | 
११ अष्ट छाप यथा सूरदास, कुम्मनदास, परमानन्ददास और uii à | 
` տորը արիք जी के सेवक और छीत स्वामि गोविन्द स्वामि, ՀՅ ՀՅ" | 4 
नन्ददास ये गोसाई जी के सेवक | ये आठो महाकविये। . | 
दोहा- श्री चवल्लभथाचाय्यै 3. चारि शिष्य ան | 
परमानन्द अरु सूर पुनि, कुष्णरु փա दास H. । + 

बिट्टलनाथः ոչ के, प्रथम : चतुर्युज दास । : | ; 

` Cemal ८पुचि-नन्वद्वास ०८ व्‌ ELI VU 


| | 
| | 
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विषय में कोई और विद्वान जो कुछ ओर “विशेष पता लगा 
सबै तो उत्तम at । 
gaa erate प्रथ जगते में प्रगट अदभुत रूप | 
ब्रराच विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥ 
पान पय देवी दियो सिच आदि खुर.खुर पाय | 
° want दुगा पुत्र तेरो सयो अति अधिकाय կ 
' पारि पायन खुरन के सुर सहित अस्तुति कीन | 
arg «Վ प्रसिद्ध में Վաս चारु नवीन կ 
भूप पृथ्वीराज ՎԻՀ feed ज्वाला देख । 
तनय ताके चार कोन्हों प्रथम आप WD ॥ 
दूसरे शुनचन्द ता शुत सीलचन्द सरूप | 
चीरचन्द्‌ प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप |i 
CNT हमोर भूपत संग खेलत आय | 
तासु वंस अनूप भो हरिचन्द अति विख्याय ॥ 
गरे रहि गोपचल मै रहौ ता सुत वीर । ` 
पुत्र जनमे सात ताके RET भट गम्भीर | 
SUM stag जु sss | 
` “ बुद्धिचन्द प्रकाश चौथी चन्द्‌ भे सुखदाइ | 
x देचचन्द्‌ प्रबोध ՀԱՎ ताको नाम | 
` सयो ससो नाम सूरज चन्द्‌ मन्द्‌ निकाम dU 
सो समर करि स्याहि सेवक गए विध के लोग | 
रहो सुरज ան दोन भर मसी Tys 
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परो कुप पुकार काहू सुनी ना संसार। | 
सातप दिन आइ जडुपति कौन आपु उघार | | x 
दियोचख दै कही fea खुच मांश वर जो ay, s | 
हो कही ग्रसु भगति चाहत खलु नास सुभाइ॥ | 
दुसरो ना रूप देखो देखि राधा खाम। 
सुनत करुनासिन्धु भाखि एवमस्तु सुधाम॥ 
प्रवल दच्छिन विभ գոմ सलु हो है नास। 
अघित वुद्धि विचारि. विद्यामान माने सास í 
नाम राखो मोर सूरज दास सूर सुश्याम। | 
wu अन्तर घान diduga निसि ալ. 
` मोहि पन सोइ Ë घजकी बसेसु खिचित थाप। | 
थापि गोखांई करी मेरी आठ मद्धे छापा | 
विप्र प्रथ जगात को है भाव सूरि նու 
, सूर है नदनन्द जू को लयो मोल शुलाम। 


सुकरात का जीवनचरित्र | 


“इतिहासा से प्रगट है कि यूनान देश प्राचीन काल i | 
तरह की विद्या शिल्प विज्ञान आदि के लिये अति E Í 
चरन हर एक विद्याओं की खान या उत्पत्ति भूमि ss 
कुछ «Աս न दोगा । वहीं के बड़े २ विद्वान और fani 
सकरात भी था । यह ईसाई सन! ४७१ वर्ष पहिले * "de x 
नगर में पैदा हुआ 'था और " होनहार बिरवान के होत" | 
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| Í ge कहावत के अनुसार छोटी ही उमर में अपने बाप के 


: | त पेशे का काम झटपट सोख सिखाय भलीभांति प्रखर 
; այ इर तरह की विद्याओं के सीखने मे प्रवृत्त हुआ 
| չի wer समय यूनान देश के विद्वानो में काटने लगा, जिन के 
gera कुछ दिनो के उपरान्त अपनो विमल बुद्धि के कारण. 
faari विद्या विज्ञान और शिल्पशास्त्र मे भली भांति कुशल 

figere; विद्वान्‌ और दाशेनिकों से भी वादा free ` 
“am उन का पक्ष खंडन कर अपनो वात अनेक ' 
Tata सिद्ध करता था । यहाँ तक कि कु fat में संपूर्ण 
जार मर मै इस को लोकोत्तर चमत्कार वुद्धि की घूम मच गई | 


4 ५ 


I | " बार सकरात का बाप ՊԱԼ वाहर सफर को जाते समय 
[Ña हजार लूर'जो उस समय का यूनानी सिक्का था इस ` 
Tata के लिए दे गया था । पर इस ने उन सब रुपयाँ को 


| | W के अपने एक मिल्न को दे दिया ! उस ने रुपये E: 
UR होरा कर न दिप, पर सुकरात ने इस बात का $9 8 


t 


` | न PIE S I NI मांगे । թան Ա 


ae 


| 


(Uti बहुत कुछ चाहा कि सुकरात एक "՝ ja 
| बियो वात के लिए कुछ कहे, पर इस ने कमी इस वात की a 
॥ | पभो न किया | इस वुद्धिमान हकीम R धीरज इतना : a 

टप stum या रोज जो. ա" वर 
5 | कि मकार और खो को उस मांसी व्यया को नह 
“| ९ होने देता था। उस के मन की सब से ती à 
है | १ T किया we थी तरह 

Վ ՏՊ अत्यन्त _ लौलीन रहा .किया यह | 
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सन लोग कुमाग से बच सच्चे ओर सीधे राह पर चले, एइ 
«արա कभी न ՀՅ । यद्यपि इस सज्जन पुरुष ने को! | 
स्कूल या वाज करने को कोई जगह नहीं. बनवाया पर । 
जहां लोगों की बहुत भीड़ भाड़ रद्दती e के बीच यह ang x 
dat तकःसदुपदेश किया करता था आर दिने रात मनसाः x 
eder अपन देश के लोगो के दित में तत्पर रहा । हकीम sqa 
तून सुकरात का बहुत बड़ा शागिदे था | सरती वार सुकरात)| 
तीन,बात के लिये अपनी प्रसन्नता sum को और हाथ जोड़ न| 
ह antar, सें तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता ह հ x | 
तू ने मुझे वातो के ad समझने को वुद्धि Հե यूनान ऐसे देश| | 
j / जन्म दिया और अफलातून ऐसा शिष्य मुझे दिया पि] 
x अरटिका का राजा अलखीविडीस बड़े घमंड मे भर यह दून ह|. 
रहा था कि मेरे पास बड़ा घन है और में बडे भारी राज 
स्वामी हं | जब सुकरात ने उस को यह घमंड को बात सुनी उस 
RET, अलसीविडोस, तनिक इधर आ और भूगोल 539p 
की ओर ध्यान कर, और वता-तेरा राज्य अटिका कहाँ पर है। 1 
उस ने नकशे को देखा, घमंड के नशे में जो चूर चूर Ա 
उतर गया और उस को आंख खुल गई | सिर नीचा क कह! x 
मेरा मुल्क यनान जो संपूणा यरोप का एक छोटा सा देश d 
का भी एक अत्यन्त छोटा प्रदेश दै। उस की यह बात s. a 
ने कदा, तो ए प्यारे, फिर Fat इतनी दून की हाँक रहा ad 
। वडुत चुरा «पीता, है ¡बे शक्तिमान्‌ जगदीश्वर के करतत x 
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I t. 
gia पर एक से एक चढ़ बढ़ कर पड़े हैं, उन के सामने तू 

गिनती में है ? थोड़े दिन वाद यूनान के aga से अत्याचारी 
| दष्टर զոն देष्या से उनहत्तरवे वर्ष मै सुकरात पर यह 
| दोष लगाया कि यह get असीना नंगर के नव युवा लोगों को | 
|| दुरे चालचलन की ओर रुजू करता है, उन के वाप दादाओं के | 
|| पुराने ratte ओर मत से हटा कर उन्हें नास्तिक बनाया चाहता 
| है और उन के देवी देवताओं की निन्दा करता Ë । इन दोषों के 
| कारण वह अदालत के ES हुआ | अदालत ने इसे -विष पीकर 
(| मरजाने को खजा तजवीज at) उस: निर्दोषी पर प्राणान्त 
| दएडकी सजा का हुकुम सुन जव सब उस के वन्धु भाई और 
Ս मित्र विलाप कर ओर पता रहे थे, सुकरात अत्यन्त du के साथ 
| विष का प्याला उठा कर घूंट गया और अपने मरने तक खबों 
को सदुपदेश देता रहा । जव विष इस के सर्वाङ्ग में व्यास हो गया, ( 
| पहां तक कि चोल भी न सकता था, तब इस ने आंख वन्द्‌ कर _ 
t|. ती ओर सिधार गया | 


भहाराजाधेराज नेपोलियन का जीवनचरित्र | 


ELI सन्‌ १८७३ 3օ को बारह वज के २५ मिनट 
| ^ महाराजाधिराज ३ नेपोलियन ने इस-असार संसार को 
आ किया । जो aga मरने के अढ़ाई वर्ष पूव्वं एक प्रधान 
॥ शका राजा और संसार के सब aga में मुख्य वीर और | 
था और पांच लाख योद्धा जिस के साथ चलते थे और 


एक सामान्य मेला किया था.उस मे सारे संसार के राजा 
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और महाराज ՀԹ आए थे, वही नेपोलियन wae d f 
गांव में एक छोटे घर मे मरा ! ! ! इस से बढ़ के और क्या दुख | 
होगा कि जिस के एक लेख में रूम ओर रूस के महाराज पारिस | 
की गलियों में दौड़ते थे उस के शव के साथ वही आम निवासो | 
लोग | ! ! क्यो घन के . अभिमानियो ! तुम अब भो अपने घन | 
का अभिमान करोगे ओर अपने से छोटो को दुःख देने में प्रवत्तं | 
होगे ? यह वही नेपोलियन है जिस का दादा ऐसा प्रतापी था | 
जिस ने सारे यरप को हिला दिया था «ախ | 
दांतों चने चबवा दिण थे । जर्सनी के युद्ध में नेपोलियन पराजित 4 
Ի इस का कुछ शोच नहीं, क्योंकि जिस काल में नेपोलियन | 
स्थान का वा उस की समाधि का वा उस युद्धस्थान काम | 
/चिन्ह भो न. मिलेगा उस समय तक उन का नाम वत्त मान RTI ` | | 


महाराज नेपोलियन चिजिलहस नामक स्थान मे गाडे गए। 

उस समय बोनापार्ट के वंश के सव लोग ओर पारिख के समस्त 
शिल्पविद्या के गुणियाँ का समाज विमान के आगे At | लाडंसाः 
डनी और लार्डस्फोल्ड महारानी विक्टोरिया और युवराजको 
ओर से आण ये और पचास सहस्र मजुष्य केवल कौतुक देखने को q 
एकत्र थे और राजकुमार और विधवा महारानी भी.साथ थां । शब | 
को समाधि करने के. पीछे बोनापार्ट के वंश के सब लोगों नै या Վ 
कुमार को पिता के स्थानापन्न भाव से चन्दना किया। Բ 
रूस इत्यादि सब राजकीय कार्य्यालय दस दिवस तक शोक * 


मं रहे | 
क्का प 
कि पृथ्वी पर 
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| | इसब पराक्रमी राजा उस का आद्र करते थे, तो क्या अब उस 
| Q तुच्छ मान कर उस को अप्रतिष्ठा करनो चाहिए ? 


É यद्यपि वे राजसिंहासन पर न थे ओर इंग्ले णड š केवल' एक 
' साधारण मनुष्य के समान रहते थे तथापि उन के मरण की दुःख-. 
| वार्ता अवण कर के राजकीय और राजसभा के अधिकारियों के 
| चित्त अवश्य चकित होंगे ओर फ्रांस के राज्य veut में इन के 
| sa से कुछ विलक्षण फेरफार ett | यह नेपोलियन प्रच लोगों 
| के मुख्य महाराज थे। और इन को तीसरे नेपोलियन कहते थे. 
| | और वड़े नेपोलियन वोनापार्ट के भतीजे थे। इन का जन्म 
| ९० अप्रेल सन्‌ १८०८ में फ्रांस देश में हुआ था और इन के पिता 
| को नाम लुई बोनापार्ट था, जो लालैंड के महाराज थे। जव यह सात 
| वर्पके हुए थे तब प्रथम नेपोलियन का अंत का पराभव हुआ था। 
x ՊԱՇ इन को और इन के माता को फ्रांस छोड़ कर के अन्य देश 
| հորը पडा । इन्हो ने ages में विद्याभ्यास आदि किया | 
| S इन को वंदां की सेना में रहने को आजा मिली । कुछ दिवस 
| यत थन सरोवर के तट के तोपखाने में अभ्यास ari तद- 
| KU UR १८३० में फ्रांस देश में राज्य संबंधी इलचल देखकर के 
Վ E अपने स्वदेश में आने का उद्योग किया | परंतु वह सफल न 


3 Wehr छोड़ कर के टस्कनी में जाकर रहना पड़ा और 
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jar विख्यात पुरुष समाप्त हुआ। इस զգա को सब आयुष्य 
դուն अंत तक चमत्कारित और फेरफार की एक विलक्षण. 
տրո | कुछ काल तक राजा और कुछ काल तक रक, सांप्रतः 


| 'उलरौ सीमा के बाहर रहने की आज्ञा हुई | एक वर्ष के अनंतरः 


Tangan T3 
" Sae | "a. 


"I, 
Je => 4 


լ १०० : ] “ata 


रोम के युद्ध मे मिल Վ इतने मे उन के ज्येष्ठ त्राता का देहांत Í 
ear फिर वहाँ से निकल कर इंग्लड में जाकर RI सन्‌ १८३२से | 
सन १८३५ ՎԱՎ काल ग्रंथ लिखने मे व्यतीत किया । इसी कात | 
में उन के चचेरे भाई, प्रथम नेपोलियन के पुत्र नेपोलियन की सहायता 3 
करके उसे दूसरा नेपोलियन HEAT कर राजसिंहासन पर au վ 
siu देश के कई पक मुख्य निवासियों के चित्त में यह वात आइथी। | 
फ्रांस के सोमा तक आगमन की इच्छा करते थे तो इतने सेउनकाभो | 

. देहांत हुआ, TÈ फांस के राजसिंदाखन पर वेठने का अधिकार उङ | | 
` त्तैपोलियन को प्राप्त हुआ और वह संपादन करने का विचार उनके | 
। चित्त में आया । सन्‌ १८३६ ԿԱՎ प्रयत्न कर के ԱԱՊԿ. x | 
चढाई किया, परंतु यह प्रयल सफल न होकर आप ही पकड़े गए। | 
/ अंत 3 पारिस में उन को ले गण। उन की माता और दूसरे महाशया | 
के उद्योग से इन का प्राण बचा ओर ये युनाइटेड खूटेद्स के पास. ; 
ՅՅ गण | वहां एक दो वर्ष रहकर स्विटज़रतेंड मै लोट आए, तो. 1 
'बहाँ उन के माता का देहांत हुआ। सन्‌ १८३८ में उन की अमति | 
से एक महाशय ने «արամ के चढ़ाई का वणेन लिखा, इस से | 
gia सरकार को वड़ा खेद हुआ और sm महाशय को दंड द्या | 
और नेपोलियन को स्विटज़रलैंड से निकाल देने के हेतु वह : | ' 
सरकार को. लिख भेजा । परंतु नेपोलियन आपी Մաո | 
xe कर पुनः STATS में गए। वहां दो वर्ष रहकर सन्‌ pe, | | ! 
फ्रांस का राज्य मिलने के हेतु प्रयत्न करते रहे ओर हा E | 
चढ़ाई किया, परतु चह भो प्रयत्न निष्फल हुआ आर पर्कः | 


A i 
| स भर के 
और इन के सहकारी जितने मनुष्य थे सभो को जन्म | 
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| हा के डग मै कारागार हुआ। इस दुगे में छः वर्ष पर्यत रहे । 


| ४ 
| 


| gin सन्‌, १८४६ के मई महीने के २५ वीं तारीख को. अपूचं वेश 


f हफ्रांस के युद्ध तक वहां रहे | इस युद्ध के समय फ्रांस के निवा- 
| “path इन को աար असेसूव्ली का सभासद नियत किया, 
॥| «qwe उन्हीं महाशयों ने इन को अध्यक्ष नियत किया । तारीख 
| २ दिसम्बर सन्‌ १८५१ को उन्हो ने कई महाशंयो के विचार से 
| sic पारसी के सर्व प्रसिद्ध राजकीय महाशर्यों को घेर कर कारा- 
| गर में डाल दिया और न्याअल असेम्ब्ली को तोड़ कर के स्वत: 
| दुल्याधिकारी डिक्टेटर नाम से आप प्रसिद्ध ge | कुछ सेना मार्ग 
| | रख कर ՎԱՎ किया | नगर का प्रवन्ध करने के अनन्तर सकल 


| किया और उम्हीं के इच्छानुसार सब अधिकार उन को प्राप्त हुआ 
| भैर ्हो tse लोगों की सम्मति से तारीख २ दिसम्बर सन्‌ 
x BQ को अपने को महाराज तीसरा नेपोलियन कहवाया। | 
x 1 | EM के सरकार ने प्रथम उन को मान्य किया ओर. पश्चात्‌ 
t रोपियन सब राजाओं ने धीरे धीरे उन को फ्रच का महाराज 
| ST सरोकार किया | सन १८५३ के जनवरी की १३ तारीख को 
| ՊԱՅ विवाह किया | तद्नंतर १८५४ में. रशिया के युद्ध का 
| E. TEST और सन्‌ १८५६ से समाप्त हुआ। इस युद्ध से उन की 
l: तिष्ठा हुई । सन १८५ ९--६० इस वर्षे में उन्हा ने विकर 
15९ निकाल लि को सहायता कर के इटली को ,आस्ट्या के अधिकार | 
| ° कर शवलं लः, (क्रिया आओऔर Aan RA से 


| x 1 


| 


i 
| धारण कर के बेलजम में भाग कर फिर इंगलैंड में गए। संन १८४८ 


देश का हम को दस वर्ष अध्यक्ष का अधिकार मिला यह प्रसिद्ध . 


uev ` d 


उन की और भो विशेष प्रतिष्ठा बढ़ी और उन को कुछ देश मो | 
इसी कारण मिला | इसी समय में महाराज नेपोलियन ने Wm | x 
'चद की प्राप्ति किया, यह समझना चाहिए। तदनंतर मेक्सिको; | 


१ | 


vua saw और लड़ाई करके अपना राज्य स्थापन किया, परन्‌ 


«Է. 


इस का परिणाम अत्यन्त दुःखकारक हुआ | अंत Š सन्‌ १८७० में | 
प्रशिया और उन के युद्ध का AS होकर इन का भली भांति” 
पराभव ता० २ AT बर खन्‌ १०७० मे हुआ | तदनंतर कुछ.दिवस | 


जर्मनी के ठुग मे बद्ध रह कर छूट गण । पश्चात्‌ इंग्लेशड मे ग्रा. 


| 
आर अपनो रानी और ga चिरंजीव प्रिन्स नेपोलियन यह सव | « 
तारीख २० मार्च सन्‌ १८७१ को पकल ET इस TW का ज्या | 
x | ato १६ मार्च सन्‌ १८५६ में हुआ था। अंत का समय उनका | 
साधारण मनुष्य के समान परदेश सें और परराष्दू में व्यते | 
इुआ। उन को कई दिन से रोग हुआ, पर शास्त्रोपाय बहुत कसेर, | 
परन्तु उस से कुछ न्यून न हुआ और बहुत SE हो गए | तारा | 
को दिन के साढ़े बारह बजे उन का देहांत हुआ | जब ये एक | 
सिंहासन पर थै इन्हा ने रोम के प्रथम प्रख्यात महाराज SOE 


 सोज्ञर का इतिहास लिखा । इन सव वृत्तान्त से स्पष्ट वि | । | 


होगा कि इन को जन्म भर फेरफार डलट 942 करते व्य || 
हुआ; उन को भली भांति स्वस्थता कभो «Հ हुई थी। | 
लोगों से इन का पराभव होने तक 
परवन्त इन के समान बुद्धिमान और वीर खबेसाम 
दुसरा पुरुष नहीं हुआ, पेसा लोग कहते हैं कि इन को शै |, 
aa ara «Յեն mans | 


- $ թշ. | 


Լ १११ 1 


"» | 
ñ p: - `. 
|| _ बदी इआ ओर इन के हाथ जेनरल वाशिगरन के समान 
| | | बाम और परोपकार से रहित ये और अपनी बुद्धि से कोई 
| उत्तम mer नहीं किया इसी कारण इन की कोत्ति का उद्य ओर 
l 
/ 


MR EE 


, | 
| प्रस्त अन्तकाल में हुआ तथापि यदद मनुष्य अति उच्च mc 
x प्राप्त कर के पतन हुआ ओर परिणाम अत्यन्त खेदजनक — | 
x à सकल मनुष्यों को खेद्‌ डुआ यह arat प्रसिद्ध Š | ի 
ի | ; 
| j 
| महाराज जगबहादुर का जीवनचरित्र | s 


| ի (REST թ: ONT à 
| վ i C SY 
| | | ՀՀ T š । 


ag >< i 
AC 
शुक ररा d 


| महाराज जंगवहाडुर 


# 


ru ] का बेकुरठवास होना सव पर 
[ima va HA med में यह समाचार अकाश 
| छत करे शोच से काले आसुरं से न 
ie E n पह चित्त नहीं सहन कर सकता | वादशाह रंजीत सिंह 
ՎԵ : rre भारतवषे का अंतिम HJA कहते थे, परंतु महा- 


E LH. अपने, SRE eT ea aa 


Դ. | 
E 


लाया कि महाराज जंगबहादुर भी हिन्दुस्तान में एक मनुष्य | 
š 
qdim मद्दाराज ने १८७७ फरवरी की पचीसचीं तारीख को दोर | 
प्रस भारतभूमि को पुत्रशोक दिया | यों तो अनेक जननो dh. | 
कुठार नित्य जनमते और मरते ही Š, पर यह एक ऐसा पुरुष मरा 
कि भारतवर्ष के सञ्चो हितकारी लोगों का जी टूट गया। «Աո 
गहरी अंधेरी में एक दीप जो टिम २ कर के भिलमिला रहा | 
E भी बुस गया | क्य! इस अभागिन भारतमाता को फिर ऐसे 
पुत्र होंगे? नीति के तो मानो ये सूतिमान अवतार थे। पेसे परदेशे 
रह कर जो चारो ओर भिन्न भिन्न राज्यों से घिरा हो, स्वामी की | 
उन्नति साधन करते हुए आस पास क कठिन महाराजा को «ո | 
] रखना नीति सूत्र के परम चतुर सूत्रधार का काम है। हम ante | 
^ भाग्य ही ऐसे है; यह रोनो कहा तक TT । | | 
gala महाराज प्रतिवर्ष की भांति दौरा करते हुए | 
खेलते थे. कि एकाएक सुगौली में जो पडु खे तो रोगाक्रान्त हे | 
गए | कहते हैं कि उबान्त और दस्त होले से एक साथ बहु 
व्याकुल हो गए और उसी समय कहारों को आज्ञा दी कि व | 
मति गङ्गा पर पालकी ले चलो। बड़ी महारानी मदाराज के साय | 
थीं और उन्हो ने अत्यन्त सावधानी से अपने जगत्‌ विख्यात | 
पति की उभयलोकसाधिनी अन्तिम सेवा gra «ոմ है. 
बदले पालकी क्षत्रियो ने उठाई थी। जब नदी पर स E 
तब दानादिक कर के महाराज ने इस sore संसार का Վ 
किया | उन के भाई जनरल ՊԱԿ सिंह बहादुर उसी S P 
ecd ՎԱՎԻԵՎԱԿԽԻ rone मै ak D TO x 


4 ' 
1 
MES 
+ 


[ ११२ ] 


' ` 


| [^ as; 
m महाराजाधिराज ने उसो समय उन को महाराजगी का पद 
| और उन के भाई को जो जो अधिकार प्राप्त थे सब दिए | महाराज 
| एणोद्दीप सिंह ने वाहर आकर चालीस हजार सेना में से बीस 
जार को बाहरी और सोमा के प्रान्तों पर और ՀԿ हजार को 
तर के चारो ओर उपस्थित रहने की आशा दिया जिस से किसी 
| प्रकार के उपद्रव की शंका न ET | इस सेना भेजने की आज्ञा केवल 
| խար के निमित्त थी । राजधानी मे दो दिन तक यह am- 
| 


| चार छिपा रहा, दूसरी रात्रि को एक साथ यह बजपात सा समा- 
चार नगर मे फेल गया जिस से सारी राजधानी में महा हाहाकार 
Ga गया । मद्दाराज के संग एक बड़ी रानी और दो छोटी रानी 
रन्त प्रसन्नता पूवेक सती हुई | कहते हैं कि जिन रानियां से 
विशेष प्यार था ओर सदा महाराज के साथ सतो? होना प्रकाश 
करती Ut वे न सती SS आर इन दोनों छोटी रानियां से प्रकाश 6 
गे प्रेम विशेष नहीं था और ये सती हुई । कहां हैं और देश की 
श्रिया, आबे, और आंख खोल कर भारतभूमि का प्रेम और प्रांति- 
वत देखें ओर लाज. से. सिर झुका लें । 


--- 


' 


| 
x 
| 
क्‍ 


| जज द्वारकानाथ मित्र का जीवनचरित्र | 

x | | ւջ आनरेबुल द्वारकानाथ मित्र ने सन्‌ १८३१ में हुगली 

| अन्तगेत आपता से एक कोस दूर अशुंनाशी गांव में एक 

| TARY हुगली और हवड़ा की कचहरो के मुख्तार विश्वनाथ मित्र 

| गर जन्म लिया था बंगाली पाठशाला और हुगली ब्याच स्कूल 
पकर दुगली कालेज में इन्हों ने अंगरेज्ञी विद्याध्ययन कर के 
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अपनी वुद्धि के चमत्कार से सब शिक्षकादिकों को अचंभित किया 
ये अंगरेजी भाषा की पारङ्गतता के अतिरिक्त हिसाब किताब ॐ l 
बहुत siegt भांति जानते थे । हुगली कालेज से ये हिन्दू कालेज ; | 
आए, जब इन के शील, औदाये, चातुर्य, स्वातन्त्रय इत्यादि | | 
सब छोटे बड़े के चित्त पर भली भांति खचित हो गए थे। ant | 
कालेज. में मुख्य छात्र वृत्ति पाना तथा अपने पहिले ही लेख al 

| पारितोषिक पाना, कौन्सल आफ एजुकेशन के Rata 8 इन की | | 
स्थिति का लिखा जाना, ओर कलकत्ता युनिवसिटी के फेलोशिप | 
के हेतु इन का चुना जाना ही इन के गुणों और विद्या का प्रत्यय վ 

| देता है । एक कानूनी मलुष्य के पुत्र होने के कारण इन को चित्त. | 


वृत्ति एक साथ कानून को ओर फिरी और उस में योग्य क्षमता | 
पाकर सन्‌ १८९६ में ये वकीली की परीक्षा में उत्तीण हुए और उसी լ 
वर्ष के मार्च में अपना वत्त मान इन्टरप्रिटर का पद छोड़ कर इलां | 
ने सद्र कचहरी मै वकीली करना आरंभ किया । इन्हो ने केह | 
अपने व्यय से'पक औषधालय नियत किया और द्रव्यहीत तर | 
को उत्तम परीक्षा होने तक सहायता करते थे ओर इन केसत् | 
प्रियता, निष्पक्षपातिता, Rat पर qur, सुकइमो के ԳՅ भावार्थो | | i 


की Հրո और कार्य में चातुर्य इत्यादि गुण द्वाकिमों से हे | 
चपरासियों तक विदित हो गए थै | और աա लोग इन को वि | 
की जड़ समभने और समझाने से बहुत हो प्यार करते थे। Me | 
कर के आनरेबुल पण्डित शंभूनाथ अपनी वकोली ՀՅ" ^ | 

aa होने की अवस्था तक इन्हें बहुत प्यार करते चे 1 | 


दासी के कर-सम्बन्धी बड़े मुकइमे मे १५ asi के 
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सामने मिस्र डाइन पेसे प्रसिद्ध वकील और अनेक अंगरेज 
| et को सात दिन तक अनवरत Վովա वर्षण से और कानून 

सम्बन्धी Wu बातों की भर से परास्त कर के हिन्दू चकीलों में 

aia चिरकीत्ति का ध्वज स्थापित किया और गवर्नमैट की इन 
| पर विशेष दृष्टि से उस समय मे जव कि इन की आमदनी एक 
| हाख रुपये साल की थी, ये गवर्नमंट के मुख्य वकील हुए । और 
पण्डित शंभूनाथ के सत्यु पर सन्‌: १८६७ में ये बिना इच्छा किये 
भी sper पीकाक को प्राथनानुसार गवनंमेंट से प्रधान जज 
नियत किये गये ओर विचारासन पर बैठ कर जैसी योग्यता और 
गुद चित्त से सावधान होकर ԹԱՅ काम किया वह हिन्दू- | 
समाज में चिरस्मरणीय. Š । जस्टिस पीकाक के अतिरिक्त कोई जज 
इन की योग्यता के तुल्य नहीं गिने जाते थे और एक व्यभिचा- 
ԽՈՏ दाथ भाग के बड़े meg के समय बीमार होकर सात Լ 
बरस जज़ी का काम करके अपने ग्राम मे. अपनी वृद्धा माता, 
तोसरो स्रो, दो बालक और दो विवाहिता वालिका को छोड़ कर ये 
x को शुन्य कर के अपनी ४३ वर्ष की अवस्था To २५ 
| ազմ १८७४ बुध के दिन परलोक को Rra | 


x 
| 
x 


| 
| 
| 
| 


श्री राजाराम शास्त्री का जीवनचारित्र । 


Way पण्डितवर राजाराम शास्त्री वेद भौतादि विविध ` 
NU थ्रीयुत्‌ गोबिंदभट कार्लेकर के तीन पुत्रां मे कनिष्ठ 
जव ये दस वर्ष के लगभग ये तब इन के. पितृचरण परलोक 

। फिर त्रिलोचन घाट पर एक ऋषितुल्य महातपस्वी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


if [ ११६ ] 


श्रीयुत रानडोपनामक हरिशास्त्री विद्वान्‌ राह्मण रहते थे, उन ւվ 
पास इन्हो ने अपनी तरुण अवस्था के MCA में काव्य और x 
पढ़ कर आस्तिकनास्तिको भयविध द्वादश दर्शेनाचार्यवय id | 
मान्य जगक्विदित कीत्ति भ्रीयुत्‌ दामोद्र शास्त्री जो के पास तह... | 
शास्त्राध्ययन प्रारम्भ किया । थोड़े ही दिनों में इन की op | 
लौकिक प्रतिभा देख कर इन को उक्त शास्त्री जी महाशय ने अपनी | | 
वृद्ध अवस्था के कारण पढ़ाने का ՀՈՎԱ अपने से न हो सकेगा 
जान कर श्रीमान्‌ कलास नवास परमानंद्निमग्न दिगङ्गना 
बिल्यातयशोराशि प्रसिद्ध महा परिडतवय श्रीयुत्‌ काशीनाथ 
शास्त्री जी के जिन के नाम श्रवणमात्र से सहृदय पंडितवर समूह 
गद्गद्‌ होकर सिर gent E स्वाधीन कर दिया। अर इन के प्रतिभा 
का अत्यन्त वर्णन कर के कहा कि में यह पक रत्न आप को पारि 
तोषिक देता E" जो आप के सुविस्तरा शाखाकांडमंडित कुसुम 
Saat «աաա को अपनी यशश्वन्द्रिका से सदा अम्लान रोर 
प्रकाशित रक्खेगा। फिर इन्हो ने उक्त महाशय के पाख व्यार 
णादि विविध शास्त्र पढ़ कर चित्वकूटं मे जाकर उत्तम २ पंडितो $ 
साथ चिप्रतिपत्तियों में अत्युत्तम प्रतिष्ठा पाई और मन्त विता 
राच साहेव ने बहुत सन्मान किया। फिर जब संस्क्ृतादिक विवि 
चिद्या कलादि गुण-गण dfea श्रीमान्‌ जान FAT साव थ्री 
, š आए और पाठशाला में विविध विद्या पारंगम TER 
विद्यार्थियों की परीक्षा ली तब उक्क शास्त्री जी महाशय 
fing में इन की अद्‌भुत प्रतिभा और अनेक शाल 
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| | अपने पास रदना यशस्कर Š और आजिमगढ़ के जिले में s= 
| զրո महाशय प्राद्धिवाक थे इस लिये कहीं कहां हिन्दू धर्म शास्त्र 
। क्के अनुसार निर्णय करने के विमर्श में और उन को बनाई हुई 
| नरक सुन्दर सुन्दर कविता के परिशोधन में सहायता के लिए 
| (नंको अपने साथ ले गए। उन के साथ चार पांच वर्ष के लग- 
अग रह कर ग्वालियर Š गए, वहां बहुत से उत्तम २ परिडतों के 
| साथ gent? परम प्रतिष्ठा और राजा की ओर से अत्युत्तम 
समान पूर्वक विदाई पाकर संवत्‌ १६१२ के वर्ष में काशी में आए। 
Lm यद्यपि विधवोडादशङ्कासमाथि अर्थात्‌ पुनविवाह खण्डन 
| भरमार परम शुरु श्री काशीनाथ शास्त्री जी तैयार कर चुके थे 
| व्यापि उस को इन्हो ने अपूव २ अनेक शंका और समाधानी से 
| [४ किया । इसी कारण उक्त शास्त्री जी महाराज ने अपने नाम के 
पहिले इन्हीं का नाम set ավ पर लिख कर प्रसिद्ध किया | संवत्‌ 
0३ के वर्षे मै श्रोमान्‌ यशोमात्रा विशेष वालण्टेन साहेब महा- 
ERU सांख्यशाखाध्यापन के काय्य में इन को नियुक्त किया । उस 
भवे पर अधिष्ठित होकर सपरिश्रम पाठन आदि में अनेक विद्या- 
Mit को ऐसे व्युत्पक्ष किया जिन की सभा में तत्काल अपू | 
| को देख कर प्राचीन प्रतिष्ठित पण्डित लोग प्रसन्न हो 
CORT करते थे । ` संवत्‌ १६२० के वर्षे में राजकीय श्री संस्कृत 
«Ազար भोमान प्रिफिथ साहेव महाशय ने इन को धस 
का पद दिया | तव से दराबर पढ़ा २ कर शतावधि 
को इन्ह ने उत्तम परिडत किया, जो संप्रति देशदेशा- 


| अपने उवाचि मो करन क्ति को 


y neag 
ե `. 
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आसमुद्रात फैला रहे हैं। कुछ दिन हुए श्रीमान्‌ नन्दन नगर | 
पाठशाला के संस्कताध्यापक Ata gan साहिब महाशय कौ ակ | | 
हुई अंगरेजी और संस्कृत व्याकरण को पुस्तक का परिशोधन sk | լ 
कई स्थलों मे परिवर्तन किया था; जिस से उक्त साहिब महाशयने | 
अति प्रसन्न हो कर इत की कीत्ति अनेक दीपान्तर निवासियों मं | 
विख्यात की, यहां तक कि जब seit ले अपने पुस्तक की द्वितीया | 
बृत्ति छपवाई तब उस की भूमिका में लिखा है कि इन के समार | 
| संस्कृत व्याकरण जानने वाला इस द्वीप में तो क्या संसार भरग | 
दूसरा कोई नहीं है। वे उक्त प Rea वर राजाराम शाखी संग्र | 
पांच चार वर्षे से विरक्क हो कर योगाभ्यास मे लगे थे आर | x 
दोन वांधवो का पोषण और दीन विद्यार्थी शति के vim Í 
ही के हेतु अर्जन करते थे ओर आप साधारण दा वृत्ति से जोस | 
' करते हुए मठ Š निवास करते थै। संवत १९३२ श्रावण gm १२३ | 
के दिन संन्यास लेकर उसी दिन से अन्न परित्याग पूर्वक हो | 
का अनुसन्धान करते २ मरण काल से अव्यवहित v | 
सावधानता पूर्वक परमेश्वर का ध्यान करते २ AAT E. | | 
गुरुवार को प्रातःकाल ८ बजते २ won को पाए. մ 
` यशोमात्रावशिष्ट रह गए | 


| 
Y 
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$ l 
हा ! यह कैसे दुःख की वात है कि आज po al 
मरण का वृत्तान्त लिखते हें जिस की खुजा का BE անվ 
सुख से काल चिप करती थी और भी aa | 


ox 


लाड स्यासाहिब का जीवनचारच । 


1 C १२६ ] ն 
| दारी था। ऐसा कौन है जो इस को पढ़कर न कम्पित होगा और 
| | परम शोक से किस की आंखों से आंसू न वहेंगे ? मनुष्य की कोई 
part नहीं होने पाती और ईश्वर और ही कुछ कर देता है। 
| इहां युवराज के निरोग होने के आनन्द में हम लोग मझ थे और 
ԳԱ कैसे शुभ मनोरथ करते थे, कहां यह कैसा विज्जुपात सा 
हाहाकार छुने में आया । निस्सन्देह भरतखंड के वृत्तान्त में 
| qadar इस विषय को लोग बड़े mad और शोक से पढ़ें गे 
` और निश्चय भूमि ने एक ऐसा s= स्वामी खो दिया है जैसा. 
fac आना कठिन है तारीख १२ को यह भयानक समाचार 
कलकत्त मै आया और उसी समय सारा नगर शोकाक्रान्त 
हो गया । | 

` गुरुवार «Վ तारीख को श्रीमान्‌ s= साहिब पोर्ट 
ब्हेयर उपद्वीप में रल्ाखगो नामक जहाज़ पर आए और ढाका | 
झर नेमिसिस नाम के दो जहाज और भी संग आए और साढ़े. 
नो बजे उन टापु में पहु'चे और ग्यारह वारह के भीतर श्रीमान्‌ 
ՊՈՒՑ चीफ कमिक्षर इत्यादि लोगो के साथ कैदियों की वारक 
OW और दूसरे प्रसिद्ध स्थानों को Tari उस समय sf 
भै शरीर रक्षा के हेतु बहुत से सिपाही, sides और गार्ड 
| ' सावधानी से नियत किए गप और थोड़ी देर जेनरल स्टुअर्ट 
हिव की कोठी पर ठहर कर सब लोग जहाज़ों को फिर गए | 
լ a \ वजे सव लोग फिर उतरे और इन टापुओं के लोगों का 
> पे जानकर सब लोग बडी सावधानी.से चले और बड़े यल 
DN hr peg i cmm rout लडी 
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ait और सव स्त्रियां ग्लासगो जहाज़ पर ही थीं। ये | 


दीन और पेडो होते ET वाइयर टापू में WEA यह स्थान र r 
के टापू से ढाई कोस है और यहाँ १३०० फेदी रहते है, stew |. 
at कम्म से काले पानी भेजे गए Š । भय का स्थान समर ब | 
कांस्टेबल्‌ और सरकारी पलटन रक्षा के देतु संग हुई और जेह | 
खाना इत्यादि स्थानों को देख कर चथाम टापू में गए | 
कोयले की खान देख कर फिर जहाज पर फिर आने का बिचार | 
करने लगे। अव ५ वजने का समय आया और सव लोग जह | 
पर जञाने को घबड़ा रहे थे कि श्रीमान्‌ ने कहा कि हम लोग रिण 1 
की पहाड़ी पर चढुँ और «ԱՅ सूर्य्यास्त की शोमा देले q | 

. पहाड़ी इसी टापू में है और इसके ऊपर कोई बस्ती नही है, एज | 
नीचे होप रौन नामक पक छोटी वस्ती है, जिस मे इ बेर भ | 
करने वाले रहते Š यद्यपि सबेरै ऐसा लोगों ने सोचा थार | 

. समय मिलैगा तो इस पहाड़ी पर जायंगे, पर ऐसा Ra] 
था और न चां कुछ तयारी थी । ऐलिस सादिव इस पहाडी (| 
/ - नहीं चढ़े और यहां पल्टन के न होने से चथाम से पहर 
' बुलाई गई कि चह थोमान की रक्षा करे और बहा ते | 
कांस्टेबल रक्षा के हेतु संग हुप | ओमान एक छोटे ETT 
थे और सब लोग Aaa थे । ऊपर बहुत से ताइ और | x 
पेड़ों से स्थान घना हो रहा था और चोटी पर पहुंचकर i 
पाच घंटे तक զախս को शोभा देखते wd! यद्यपि. 
हो चुकता था, पर कपर अकाश इतना «Բ गौ վ 
दस थी तीर आयकर होता आने agate ग | 
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को। मार्ग में केवल दो छुटे हुए wat मिले और उन लोगों ने कुछ. 
| edt करना चाहा | पर जेनरल स्टुअर्ट ने उन को टोका और ' 
पाकि जब आमान्‌ स्वस्य रहें तव आओ । इन के अतिरिक्त 
| दर कोई मागं मे नहीं मिला । कप्तान օաՀ कौट वाल्ग 
| दुन भागे ag गए थे और पक चट्टान पर बैठे उन लोगों का मार्ग 
kat इस समय अंधेरा हो गया था, परन्तु कुछ मार्ग दिखाई 
| ताया और उन लोगों ने केवल कुछ मलुष्यों को पानी ले जाते 
Վ देखा और कोई नहो मिला | थ्रीमानः सवा सात <s नीचे पहुचे c 
| ओर उस समय सम्पूर्ण रोति से अंधेरा दो गया था और एक 
JJ ազ ने मशाल लाने की आज्ञा दिया इस से कई AT भो संग 
| उनको gem के हेतु दौड़ गए । जव केदियो के झोपडे के | 
| भागे वढे, जेनरल स्टुझट एक झोवर्सियर को आज्ञा देने के हेतु 
| | We ठहर गए और धीमान्‌ आगे बढ़ गए | उस समय मान के 
| ' भागे दो मशाल और कुछ Rara थे और उन के प्राइवेट St 
ररी मे बने और जमादार भी कुछ दूर हो गए थे और कलनल 
| बरवस और मि० हाकिन और fro एलिन भी पीछे छूट गए थे 
कि इतने मै एक ager उन के वीच से उछला और श्रीमान्‌ को 
दुरी मारी, जिस में से पद्दिली दहिने wed पर और दूसरी ad 
Պահլ यह नहं जाना गया कि ae किस मार्ग से वहां आया, _ 
श्योकि चारो ओर लोग घेरे थे । पर ऐसा अजमान: होता है कि 
ՊՈՒՑ नीचे छिप रहा था । ओमान चोट लगते ही suut और 
ही पानी के गड्हे में गिर पड़े । यद्यपि लोगों ने उन को उठा 
खेड़ा किया, पर ठहर न सके और फिर गिर पड़े । उन 
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के अन्त के शब्द यह हैं “ They've hit me Burne” ८ E | | 
ett ने मुझे मारा ” और फिर जो दो एक शब्द कहे वह m 
न पड़े और उन के शरीर को लोग उठाकर जहाज़ पर लाने à | 
परन्तु धीमान्‌ तो पूवेही शरीर त्याग कर चुके थे और बोर ի | 
उत्तम गति को पडु च चुके थे । उस दुष्ट को अजुन सिंह नार |. 
क्षत्रिय ने बड़े साहस से पकडा | कहते हैं कि उस ने परि | 

, तो उस हत्यारे के मुख पर अपना दुपट्टा डाल दिया और फि x 1 
आप उस पर एक साहिब की सहायता से चढ़ बैठा और फि. | 
तो सव लोगों ने उस को हाथों हाथ पकड़ लिया. और यदि उ | 
समय विशेष रक्षा न को, जाती तो लोग क्रोधाचेश मे उसम्गे | 

| मार डालते | कहते हैं कि जिस समय उन का शरीर जहाज़ ए | 
लाए हैं उस समय श्रनवत्त रुधिर agar था । जब sme 
शरीर ग्लासगो पर लाए उस समय लेडी म्यो के चित्त को इशा | 
सोचनी चाहिये | हा ! कहां तो वह यह प्रतीक्षा करतो fÑ | 
प्यारा पति फिर के आता हे, अब उस के साथ भोजन करंगे गरो 


x 
| 


Ա 


यात्रा का वृत्तान्त पूछेंगे, कहाँ उल पति .का Baw शरीर qu 
आया | हाय हाय ! कैसा दारुण समय हुआ Š !! परन्तु वाह रे | 
का घैय्य कि उसी समय शोक को चित्त में छिपा कर सब भ्रा | 
. उसो भांति किया जेसी श्रीमान्‌ करतें शे । जव यह समाचार | | 
कलकत्ते में १२ वीं तारीख को agar उसी समय रा | 
दुगध्वज अधोसुख हा और ३६ मिनिट पर सायंकाल तोप ६२! | 
कानून के अनुसार ale नेपियर गवनेर जेनरल ET bs s al 
टापू से छक SAA MAA (का, mr और 5 | 
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| ह भी फेर बुला लिए गए, परन्तु लार्ड नेपियर के आने तक 

| gate ա स्थापन गवनेर जेनरल हुए। कहते हैं कि ae 

j ` तयर १६ तारीख को चले । जिस दिन ये वहां से चले थे उस 

[ हिन सब लोग शोक TH पद रे हुए इन को विदा करने को एकत्र 

aan का शरीर कलकत्ते मे आया ओर वहां से आय- 

Lage गया । लेडी स्यौ और श्रीमान्‌ के दोनों भाई और पुत्र तो 
| qui जायंगे, वदाँ से ՀԱԿ पर सवार होंगे, पर श्रीमान्‌ का. 
शरीर सीधा कलकत्ते से ग्लासगो पर जायगा। 

| नेचे लिखा हुआ आशय. का पत्र कलकत्ते, के छापे वालों को 
सकार की ओर से मिला है। आठवीं तारीख बृहस्पति के दिन 
| श्रीमान्‌ गवनेर जेनरल वहादुर पोटंब्लोर नाम स्थान पर पडु चे 
और रास नाम स्थान को भलो भांति निरीक्षण कर वाइपर नामे 
“aya पहंचे, जहां महा दुष्ट गण रहते हैं। स्टीचटं साहेव सुपरि- | 
ae ने श्रीमान्‌ के शरीर रक्षा के हेतु WES अच्छा प्रवन्ध 

किया था कि कोई Tasa निकट न आने पावे। पुलीस के व्यतिरिक्त. 
एक विभाग पद्चारियोँ का साथ था, परन्तु यह श्रीमान को 

| ոՀ जान पड़ता था और sat ने कई वार निषेध किया | 

| यहाँ से लोग चाथम में गए, जहां आरे चलते हैं और लकड़ी काटी 
` जाती है। परन्तु यह सब कर्म पांच बजे के भीतर ही हो गया, 
तो श्रीमान्‌ ने कहा कि होपटाउन प्रदेश मै चल कर हरियट qdq 
पर आरोहण कर के प्रदोष काल की शोभा देखना चाहिये | यह 
Sear सव लोग उसी ओर चले और साढ़े पांच बजे वहां 


| wa 1 a A ° q 
| ; , S थोड़े से, पुली के. fent, : साथ में चे, क्योकि चहा š 


[ १२४ ] 


अमित लोग रहते हैं। श्रीमान्‌ बहुत दूर पर्य'त एक. "n 
आरूड़ थै और उन के सहचारी लोग भूमि पर चलते थे। = | | 
uz qdq पर पहुंच कर «लोगों ने किश्चितूकाल rr RE 3 
और फिर तीर की ओर चले । मागे Š दो एक अमित व्यक्ति ` | 
और धोमान्‌ से कुछ कहने की इच्छा प्रकट को, परन्तु स्टोबर सहे | 
ने उन से कहा कि तुम लोग लिख कर निवेदन करो। दो साहे | 
आगे थे और ओर लोग «ա ՀՅ उन लोगो के तीर ए | 
'पहु चने के ՎՀ ही अन्धकार छा; गया और श्रीमान्‌ के Փայ | 
"HISP" जल गए । तीर पर WEST कर स्टीचर्ट साहेब dig | 


d 
վ 


कर किसी को कुछ आज्ञा देने लगे । शेष २० गज आगे ata | 
थे कि एक ढुष्कर्मौ हाथ में छुरो- लिये x saq से संडल में आया | 
और श्रोमान्‌ को दो छुरी मारी, एक तो वाम स्कन्ध qes] | 
दूसरी दक्षिण स्कन्ध के पुड के नीचे। aga नाम सिपाही ग्रोर x । 
हाबिन्स साहेब ने उसे पकड़ा ओर बड़ा कोलाहल मचा an | 
“मशाल” बुत गए। खी समय श्रीमान्‌ भी या तो करारे पपे | 
गिर पड़े वा कूद पड़े । जब फिर से पूकाश gem तो लोगों ने देखां | 
कि गवनेर जेनरल वहादुर पानी में खड़े थे और स्कन्ध we 
afte का पूवाह बड़े वेग से चल रहा था। वहाँ से लोग रहे | 
एक गाड़ी पर रख कर ले गए ओर घाव वांधा गया, Wes aa x 
हो चुके थे। जब उन की लाश ग्लासगो नाम नौका Kai | 
तो डाक्टरों ने कहा कि इन दोनो. աի में एक भी पाए ամ | 
ՀԱՎ Mot TEP sama kab TA թն men ԳՈՀ 1, | x | | 
T. E 


| 
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2 को अपने | ‘crs’? नाश की अपेत्ता | भारतखण्ड के राज के | 
व भौर प्रजा के दुःख का वड़ा शोच हुआ | स्टुअर्ट साहेव ने इस 
: का गबन्मेन्ट को एक रिपोर्ट किया है और एक सर्टिफिकेट 
| शक्टरों की ओर से भी गवन्मन्ट को भेजा गया है | 

| हा! शनिश्चर (१७ वीं) को कलकत्ते की कुछ और ही दशा 
diea लोग अपना २ उचित कसे परित्याग कर के विषन्नवदन 
| सेप घाट की ओर ՎԹ जाते थे । बालक अपनी अवस्था को 
विस्तृत कर और खेल कुतूहल छोड़ Ta मानव प्रवाह में बहे जाते 
% वृद्ध लोग भी अपने चिरासन को छोड़ लकुट हाथ में, शरीर 
[हाते हुए उन के अनुसरण चले।-स्री ՀԱՎ कुलमर्याद सीमा 
Rasa चित्त हो कर स्िड़कियों पर 327 युगल नेत्न प्रसां- 

aps अपने हितैषी, परमविद्याशाली, और परमशुणवान 

(राज के सुतक शरीर के आगमन की मागे प्रतीक्षा 'करती थो | 

x am मे गाड़ियों की श्रेणी ՀՎ गई थी, नदी में सम्पूर्ण नौकाओं के 

पताका युक्क मस्तूल झुक रहे थे, मानो सव सिर पटक २ रो रहे 

1 ।दुगै से सेना धीरे Հ आई और गवर्नमेन्ट हाउस से उक्त घाट 

bs ՀԱ होकर खड़ी हुई ओर प्रत्यक वर्ग के पुरुष 

| ԷԻ» स्थान पर खड़े थे। एक सन्नाटा बंध गया था कि पौने 
| ऽषे धार पर से एक Kah ( तोप) का शब्द हुआ और 
हि षा पूतिउत्तर दुरा और कानी नाम चौका पर से हुआ। 
ने बड़ी सावधानी से अपने २ वाद्य यन्त्रो को उठाया 
| भ्सकत्त के ՊԱՀՎՎԺ लोग आगे बढ़े um तोप की गाड़ी 
| एड के राजकीय पताका से आच्छादित श्रीमान्‌ गवर्नर 
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जेनरल का ՀԱՎ शरीर शवयात्ा के आगे हुआ | उस समय a | 
के चित्त पर कैसा शोच छा गया था उस का զի नही हो. 
सकता । ऐसा कौन पाहनचित होगा जिस का हृद्य उस ել: | x 
के चञ्चल अश्व को देख कर उस समय विदोणे न हुझा हेग | 
उस के नेत्र से भी अश्रुधारा प्रवाहित होतो थी। हा अब "վ 
घोड़े का चढ़नेवाला इस संसार में नहों है। उस से भो शोक | 


जनक श्रीमान्‌ के प्रिय पुत्र की दशा थो जो कि aa 
| վ 


अधोमुख, सजलनयन, बाल खोले अपने दोनों चचा के aq 
पिता के सुतक शरोर कै साथ चलते थै । हा ! ऐसी वयस) | 
उन्हे ऐसी बिपद पड़ी । परमेश्वर बड़ा विषमदंशी ՀԿ पइत | 
है । बैसे ही मेजर वने मो देखे नहीं जाते थे। शोक से | | 
लाल और डबडवाई हुई थीं और अनाथ की भांति अपने =m | 
बरन उस मित्र के शोक में आतुर थे, जिन्हे s= अन्त मै पुकार | 
और मरण समय उन्हीं का नाम लिया। हा ! यह यातासि |. 
लिखित रीति पर गवन्मेन्ट हाउस मै wg wii कार मास | 
केनरल के विभाग का एक अश्वारोही अफसर, qui वंग x 
कवखरी ( अश्वरोही सेना) का एक ATT! कलकरो के वाहत | x 
ad की रफल पलटन अख उलटा लिए हुए और श्री महण, 


ի 
| 


An 
की १४ वो रेजिमेन्ट का शोकसूचक बाजा बजता इशा' | 

` ` श्रीमानका बाजा 

वाडी गार्ड ( शरीररक्तक ) पैदल 


दर्ग और कथीडूल गिरजा के पाद्री 


श्रीमान्‌ के चापलेन ւլ | 
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|“ डाक्टर जे. फेअरर सी. एस, आई, करनेल डी. डिलेन 


Ց गाडे | n 
| te | WAH शरीर 
| शरो, बनेट | E तोप की. गाड़ी A 
के एच, वी,.लाकडड 
tat क, टा. एम जोन्स 
एन. एल, टी, डोन | th 


/ 
/ 


क ग्रार, एच, आँट एडिकांग 
मेजर और सरदार वहादुर शिवबक्स अवस्ती 
` एडिकांग 


l 


4 
! 


15, सी, एल, सो. डी रोचक 


एडिकांग 
सो, हाकिन्स आर एन 
मेजर ओ. टी, वन प्राईवेट सेक्रे टरी | 


1 


मुख शोक प्रकाशक | 


आनरेब्त आर, ՎԻՏ, आनरणब्ल टी, बोक॑, मेजर वोर्क | 
' औमान्‌ का विश्वासपात्न ङ्कक वा लेखक | 
भीमान्‌ के सेवक | 
भीमान्‌ के पलटन के अफसर | 
भीमान्‌ के एतद्देशीय सेवक | 
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| 
माझी नौकास्थ लोग और ग्लासगो और डाफनी mh | 
का तोपखाना | | 


उक्त नौकाओं के अफसर | 

अस्मिन कालिक गवनर जेनरल | 

बंगाल के लेफ्टिनेन्ट THT और आसान्‌ कमांडर इन चोप! 

बंगाल के चीफ जस्टिस, कलकत्ते के are विशप, आङ եր | 
ओर पश्चिम बंगाल के विकार अपस्टालिक | x 

श्रीमान गवर्नर जेनरल के सभा के सभासद | 

कलकत्ते के पुइन ՅՅ | 

सभा के अधिक सभासद | 


` *एतद्द्शांय राज | 
कनसलस जेनरल । वरमा के चीफ कमिश्नर | 


अन्य देशा के कन्सल एजेन्ट | | 
गवनंमेन्ट के सेक्रे टरो | վ 

इन के पीछे और aga से लोग पलटन के अफसर इया | 
gic लेफ्टिनेन्ट गवनेर के साथ के लोग थै। | x | 
यद्यपि अनुचित तो है, परन्तु ऐसी शोभा कलकत्ते मे | 

| 

| 

| 


i 


| 

| 

| 
| 
| 
1 
| 
| 


देखने में नहीं आई थी और ईश्वर करे न कभी देखने में आवे! 
श्रीमान्‌ का शरीर सर्वसाधारण लोगों के देखने के हिय 
दिन पर्यन्त मारब्लहाल रका गया है और सब लोग भ्रीमार्‌ a 


Sed का दरबार करने वहां जायंगे | à 
हे भारतवर्ष की प्रजा | अपने परम प्रेमरूपी ՀԱՅԿ 


x — उस ढपराज्याथीश का ՀԱԿ करो जो आज तक तुम्हारा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ १२६ ] 


गभर जिस की वांह को Se में तुम लोग निर्भय निवास 
इसे यै और जो अनेक कोटि प्रजा लक्षावधि सैन्य के होते झी 
| प्राय की भांति एक Չո के हाथ से मारा गया और एक वेर 
होग निस्सन्देह शोक समुद्र में मझ हो कर उस अनाथ द्धी 
म्यौ'और उन के छोटे बालकों के दुःख के साथी वनो | हा! 
| हेखनी दःख से आगे लिखने को असमर्थ हो रही है नहीं तो 
बिशेष समाचार खिखतो। निश्चय है कि पाठकजन इस असह्य दुःख 
| सोवृत्त को पढ़. कर विशेष दुःखो होने की इच्छा भी न * 
Fat | 
| श्रीमान्‌ स्वगेवासी के मरण पर लोगों ने क्या किया | 

| जिस समय यह शोक रूपी बृत्त श्रीमती महाराणी को पह'चा 
गमती ने लेडी स्यौ और वक साहेब को तार भेजा कि हम तुम 
के उस अपार दुःख से अत्यन्त दुःखी हुए और हम तुम 
के उस दुःख के साथी हैं जो भ्रीमानः Հա के मरने से 
हर पड़ा है | सेक्रेटरी आफ सेट ने भी इसी भांति स्थानापन्न 
ल को तार दिया कि “ हम इस समाचार से अत्यन्त 
Tet हुए। निस्सन्दे भरतखण्ड ने एक अपना वड़ा योग्य स्वामी 
ऐश किया और यह ऐसा अकनीय वृत्तान्त है कि इख समय हम 
AT नहीं कह सकते | महाराज साम ने भी स्थानापन्न 
जेनरल को तार दिया है कि हम इस दुःख में लेडी म्यौ 
भारत की प्रजा के साथ हैं, जो उन लोगों पर अकस्मात्‌ एक 
` ' खामी के नाश ՁԱՅ आ पड़ा PO महाराज जयपुर को 
दै समाचार "गया पक सङ्घ शोकाक्रान्त हो गए और राज 


Հ 
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: के किले का झंडा आधा गिरवा दिया और श्री dana | । 
à wl 

दर्वार बन्द कर दिया और: बोस बोस मिनिट पर किले से à | 
सूचक तोप छूर ओर नगर में परु दिन तक सब काम "d ! | 
सुना है कि महाराज कलकत्ते जायंगे। पटियाला. के maqa | | 
एक शोकसूचक इश्तिहार प्रकाशित किया और अपने Ra | 
को आजा दिया कि शोक का वस्त्र ԿԱՀ । महाराज कपूरथहा) | 
भो ऐसा ही किया और अवध अंजमन के सेक्रेटरी को एक | 

` अजा कि उन के स्मरणार्थं उद्योग करे (wes की दशाते| 
) लिखने के योग्य ही नहीं है, न ऐसा कधी qad में हुआ था sica ; 
ईश्वर करे होय | वसन्त पञ्चमो का नाच गान सब adu | 
git नगर में, दूकानें सब कई दिन तक बन्द रहीं, वरात տ | 
निकली; कई लझ टाल दिये गण । «ԱՀսխսսանի | 
| लोग मिल कर एक शोकपत्र श्री लेडी म्यो को देने वाहे है ग्रे | 
| और भो अनेक शोकसूचक छत्य हो रहे हैं । बम्बई š भोज| 
| दुकाने बन्द हो गई ओर सव कारखाने यन्द हो गए। वारस! | | 
भी इस समाचार के आने से = स्कूल चन्द्‌ हो गप आर कई Me : | 
सूचक कमेटियां हुईं | वस्बई में फरासीस, इटली ओर प्रण 
इत्यादि देशों के राजदूतों ने अपनी कोडियों के राज के Յով 
आधे गिरा दिये और सब मिल कर शोक का TST ՎՈ क. ա) 
के गवर्नर के पास गए थे और वहाँ सब लोगो ने शोक भरो a 1 
किया और उस के उत्तर में लाट खाहिवने भी एक gu भा 


किया dcs, 1 “कर फिर, सहः fat 5 ՅՈՎ, լ d n bon 
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| उस चाण्डाल दुष्ट हत्यारे शेरअली के विषय में फ्रेड आफ इंडिया 
३ सम्पादक से हम पूर्ण सम्मति करते हैं। निस्सन्देह उस दुष्ट को केवल 

| प्राण दरड देना तो उस की मुह मांगी वात देनी है, क्योंकि मरने 

| तेडरता तो ऐसा कम्मे न करता | सम्पादक महाशय लिखते de 
| gau प्राण से प्रतिष्ठा और धम्मं को विशेष मानते हें इस से 
ऐसा करना चाहिये जिस में इन ढुष्टो का मुख भंग हो ओर ard 
झर प्रतिष्ठा दोनों को हानि पहु'चे | वह लिखते हैं ( और वहुत 

| ढक लिखते हैं, अवश्य ऐसा ही वरन इस से वढ़ कर होना 

| चाहिये कि उस के प्राण अभी न लिये जायं और उसे खाने को | 
| बह वस्तु मिलै जो .“ हराम ? हैं और वस्त्र के स्थान पर उस को 

| र के ո की टोपी और कुरता पहिनाया जाय | यावच्छुक्रि 

| सको दुःख और अनाद्र दिया जाय । ऐसे नीच के विषथ में | 


| 
1 
| 


| 


[Rot निइयता की जाय सव थोड़ी है और na समय हम- . 
| i x ՊՎՏ छप्पर पर रखना चाहिए और उस को भरपूर . 
| सख देना चाहिये । 7 | 

| r Պր लाडे स्यो स्वर्गवासी के मरने का शोक जैसा विद्वानों 
भै मंडली में हुआ केसा सव्वेसाधारण में नहीं हुआ | इस में 3 
| सन्देह नहीं कि एक वेर जिस ने यह समाचार सुना घवेडा | 
|“, पर ताइश लोग शोकाक्रात्त न हो गए इस कां मुख्य कारण 
है कि लोगों में राजभक्ति नहीं'है। निस्सन्देह किसी समय में 
असतान के लोग ऐसे राजभक्त थे कि राजा को साक्षात्‌ ईश्वर 

| मति मानते आर पूजते थे, परन्तु सुसल्मानो के अत्याचार से 

| j "मकि हिन्दुओं से. րո ठई-॥०राजअक्ति क्या हन set 


i “ FA ` aks ha Mem 
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` के पीछे सभी कुछ निकल गया; विद्या ही का Ser आदर न E 
अब हिन्दुस्तान में तीन बात का बडा घाटा Bae यह Ë कि Et | | 
विद्या, eft, राजा.का TST स्वरूप जान पूव्वेक आदर नहां करे | 
विद्या को केवल एक जीविका को वस्तु समभते हैं | वेसे ही 4 | 
को केवल काम शान्त्यर्थे वा घर को सेवा करने वाली मात्र जानते | 
हैं। उसी भांति राजा को भी केवल इतना जानते है कि वह मुझसे | 
बलवान है और हम उस के वश मे हैं। राजा का और अपना | 
सम्बन्ध नहीं जानते और यहद नहीं समते कि भगवान को श्रोर x | 
աաա लोगों के सुख दुख का साथी नियत हुआ 'है, इससे | 
हम भी उस के खुख दुःख के साथी हो । . 0 | 
इम आशा रखते हैं कि श्रीमान्‌ गवनेरजेनरल वहादुर $ | 


अकाल मृत्यु का समाचार अब ANAT भली भांति पहुंच गया। | 


हम लोगों ने जिस. समय यह सम्वाद खुना शरीर शिथिलेति | 
और वाक्य शल्य हो नया । यदि कोई आकर कहे कि sani | 
५ आग लगी है तो कभी विश्वाख.न होगा | उसी प्रकार भरतखंड के | x 

उपराज का एक कैदी के हाथ से मारा जाना किसो समय J | 
x एकाएकी ग्राह्य नहीं हो सकता | हाय! देश को केला Se gm 


अभी चे sup देश की यात्रा कर के अंडमन्स नाम ja | 


ठुखियो के सहायाथे उपाय करने को जाते ये और वहा i 


Ի: : , ९ q | 
घटना उपस्थित «3 | चीफ «Աա नासन का मरा मूले. | 


a] 
पाया और एक उस से भी विशेष उपद्रव इरा और ye | 
खुसल्मान के हाथ से। यद्यपि कई अंग्रेज़ी सम | 
खर्पादकी'ने लिखता E mt सादे के | 


a a 
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| ARAT के घात का कारण नहीं हो सकता, परन्तु इस में 
I ति नहीं है । क्योंकि यदि शेरअली के मंन यह बात 

| पहिले से ठनी न होती तो वह ऐसे निर्जन स्थान में छुरी ले कर 
) दिपा क्यो बैठा रहता । फिर एक दूसरे केदो के “ इजहार a 
| ոնցա होता है जिस समय Ջազ ने अब्दुल्ला के और नामन 
| साहेव के मरण का समाचार खुना केसा प्रसन्न हुआ ओर लोगों 
| का निमन्त्रण किया । यदि बह उस वर्ष का न होता जो कि तन 
| पन से चाहते हैं कि सरकार “ काफिर ” है इस लिये उस के 
| «x अधिकारियों के मारने से बड़ा “ aaa” होता है | 
| sewer और AAT का क्या कारण था। फिर वह 
| खतःकहता है कि अपने मरण के ged में एक वात कहंगा | वह 
| कौन सी वात हो सकती है | इन सब विषयों को भली भांति ge | 
| करके तव.उस को फांसी देना उचित है | । 


| सन्‌ १८११ Fo ४ माच को उक्त महात्मा ने जन्म ग्रहण किया 
| था। उन्हा ने पहिले कुछ दिन ՎՀ लण्डन डेरी के ada कालिज 
a 3 लाभ को थी, बाद उस के हेलिवार कालिज में 
| पढ्ने १८२६ gon लिविलियन हो कर भारतवषे में 
ITE ई० में दिल्ली के. Tse और चीफ कमिश्नर 
पहकारी हुए | १८३२ go में प्रतिनिधि ufu और कलकटर 
| ह| १८३४ Šo में पानीपत के प्रतिनिधि मजिख॒र हो के गए। 
| १ वरस के वाद गुड़गांव Kau मजिसृर और डिपटी 
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॥ | 
कलक्टर gui कई एक वर्षो के. बाद दिल्ली के ae | 
हुए | उस समय यहां के Վա सर id 
दारडिज्ञटो थे। उन्हों ने इन की चमत्कार राजनीति देख कर इन à | 
शतद्र. तीरस्थ प्रदेशों का ABT कर के भेज दिया | १८४८३ ) 
मे लारेन्स लाहोर के रेज़िडेएट के प्रतिनिधि हुए । सिको | 
दूसरी लड़ाई के बाद लाडे डलहीसी ने पञ्जाव शासन aaa 
लिये एक पडमिनिष्टू:शन बोड स्थापन किया । उस भें यह शौर 
इन के बड़े भाई सरहेनरी Wea, चाल्‌स और मानसेल, सद | 
नियुक्त हुए | इन दोनों भाइयों ने राज्य शासन सम्वन्ध में अत. 
उत्तम क्मता और निपुणता दिखाड । जान लारेन्स ने १८५७१ | 
के गदर में अपनो wad IA प्रभाव से पञ्जाब को शांत | 
रक्खा था, इसी लिये आज तक भारत साम्राज्य अव्याहत है। | 
उस समय aka पञ्जाब के ՀԳ कमिश्नर थे। աճել | 

ՀԱՇՎ को के, सी. वी. की उपाधि frat ओर वाद्‌ ही इन को 
जी. खी, बी. की भी उपाधि मिली थी। १८४८.३० में यह महा. | 
राज वॉरनट हो कर प्रीची कोंसिल के सभ्य TT १८६३.३ | 
के डिसेम्वर महीने में भारतवर्ष के गवर्तर जेनरल हो कर लाई x 
एलगिन के उत्तराधिकारी हुप | १८६६ fo फे मार्च महीने में | 
as उपाधि प्राप्त हो कर पार्लियामेण्ट में सभ्य ՅԱՐ | 
. लारेन्स का धर्म विषय में विशेष अजुराग. था । इन्दो ने भारत 
के गवर्नमेंट स्कूल समूहों में बांइन्ल पढ़ाने का प्रस्ताव किग 
था। और और भी विशेष गुण इन में थे 1 आज कल यह पाति 


qa 
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हो ये। जिस में भारतवर्ष का मङ्गल हो, इन की यही इच्छा और 
| क रहती थी । ऐसे हितकारी मित्र को खोकर जो भारतवर्ष 
| gage न होगा, यह कहना वाहुल्य है। उन के सन्मानार्थ 
! जाई को कलकत्ते के किले का निशान गिरा दिया था और ३१ 
होप दागी sa लाड हेश्ज्ञिस के बाद और किसी का ऐसा 
सम्मान नहीं किया गया था | वेष्टमिनिष्ट आदि में इन को समाधि 


i दो गई है | ña 

| l 9 pan A S 

| महाराजाधिराज जार का सक्तिप्त जीवनचरित्र! 
| - 


x | ता० १३ माचे ( १८८१ o) रविवार के दिन रूस के शाहन- 
| शह ज़ार राजकीय गाड़ी में बैठकर भजन मन्दिर से अपने भवन 
| मे जाते थे कि इस बीच में किसी दुष्ट ने कुलफीदार गोला उन 
| क्षी गाडी के नीचे फेंका, परन्तु वार खाली गया । तब दूसरा ' 
फेका। इस बेर गोला फूट गया और उस के भीतर की बारूद और 
| गोतियों ने चारो ओर उड़ कर गाड़ी को विध्वंश किया। और 
MCS पैरों का पता न लगा | केवल दो घण्टा प्राण रहा, पश्चात्‌ 
| शहनशाह रूस पंचत्व को प्राप्त हुए । इस गोले ने कई मलुष्यो का 
| पण लिया | इस दुष्ट घातक के पकड़ने का शोध डुआ और पकड़ा 
| पपा। इस की अवस्था केवल २१ वर्ष की है; नाम इस का रोखा 
कफ है | यह खनन विद्या में निपुण है। पदले तो इस दुष्ट ने 
T अपराध को अस्वीकार कर के वचाव किया था, पर WE 
कच छिपे | अन्त में इस ने सब कुछ"अपने मुख से प्रगट 

ar इस घोर & रूस मे हाहाकार मचा l यूरोप के ` 
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लोगों को भो बडा दुःख इआ Š | राजकुमार ज़ारचिच्‌ रुसी E: | | 
के उत्तराधिकारी अपने पिता के पद पर नियुक्त हुए। और उन S 
राजकीय नाम “तृतीय एलेक्ज्याएडर”” WET गया है, a E 
आफ एडिस्वरा सपलीक खेण्टपीटसंवगे में गये हैं। wki ի 
पक मास भर अधिकारी लोग शोचसूचक वस्त्र धारण करेगे ; । 
हाउस आफ कामंस और area की तरफ से दुःख शांत्वन | 
शेजे जायेंगे । निहिलिश लोग इस दुष्ट कम के करने में वहुत दिन Վ 
से लगे हुए थै । और कई वेर जो नहीं सो कर चुके थे पर शाहन- | 
शाह की आयुष्य थी, इस खे इन का er पूरा नहीं होता था վ 
अब को इन्हो ने अपना दुष्ट ARNT पूरा किया। शाहनशाह सह | 
जैसे सूर और पराक्रमो थे सो समस्त भूमण्डल में արվ | 
) इस महान्‌ व्यक्ति का जन्म सन्‌, १८१८ भे हुआ । उस समय | 
इन के चाचा अलेकज़ांडर प्रथम रूस फे राजसिंहासन पर थे। | 
इन को पूरी सात abet अवस्था भो «ԱՎ कि इतके | | 
चाचा साहब स्वगेवासी gui Ba ,अलेकजांडर के भाई कांसटं' f | 
दाइन ने राज्य के भार से मुख मोड़ लिया था,- इस कारण 13 l 
पिता निकोलस को गद्दी मिली और ये युवराज इए) इस* | 
अनन्तर रूसी सेनिक लोगों मे बलवा उत्पन्न हुआ और ac को | | 
दिन तक रहा | इन बलवाइयो का नाम “डेकात्रिसस E "Վ 
ये लोग राजकीय कुटुम्ब के पूर्ण शत्रु थे। इन का यरद | 


था कि जैसे जर्मनी के छोटे २ हिस्से दो गए हैं, बसे a E x 
di भी ar Aa, RR, e अन्य, प्रामाणिक ST | 3 | 
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| थमन निकोलस को इन के पराजय करने में वडी ही सहायता दो. 
| जिस से इन का दुष्ट खंकल्प निसू ल होगया | सन्‌ १८२५ मे राज- 
| x qu व्यवस्था भली भांति स्थापित करके निकोलस अपनी इच्छा- 
| पसार राज करने लगे । ज़ार को माता s शिया के Հար तृतीय 
| फ्रेडरिक की कन्या थीं | इन्हों ने स्वयं अपने लड़के ज़ार को विद्या 
x i सिखाई, परन्तु इस बात से इन के पिता अप्रसन्न रहते थे | उन्हं 
| a जार को फौजी गवनेरों और निपुण शिक्षकों के पास Rea. 
ր के निमित्त बैठाया । इस वात. को ज़ार ने अनहित समझ 
Pat को उस शिक्षा से हटाया और देश २ पर्यटन करने लगे 
| रौर कुछ काल तक अपनी माता की सम्वन्धिनी स्त्रियों के सहवासी 
रहे। ये राजकीय घवल्थो से बहुत प्रसन्न रहते थे। सैनिक कामो 
7 न का मन कुछ भी न लगंता, जो वात रूसी राजदरवार के 
सम्पूणे विरुद्ध थी। इस विषय में पूरणी चिन्तना और यह कल्पना 
| Բ लगी कि इस युवराज के अधिकार में पुराने रूसी समूह 
सोकर रहने पार्वेगे | यह वात इन के भाई ग्रांड्यूक कांसनटाइन 
Ce परमोपयोगी थी । इन दोनों भाइयों में इस कारण ईर्षा 
| इवन्न हुई। सामान्यतः इस बात की चर्चा होने लगी और 
| अमो २ लड़ाई भी होती जाती थो । | x 
| (के समय की वात Š कि इन के भाई wee ने जो" 

| ES के ऐेडमिरल थे, इतनी अधिक शत्रुता इन पर कौ. 
a TM X कर लिए गण इस व्यवहार के we निकोलस ने 
| ՎԱՏ देना कस्तन्टाइन को योग्य Հոու । इस आपुस के 
| विरोध से इन के पिता को बड़ा शोच रहता AT जब कि सनः 
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१८४३ में अलेकज़डर का प्रथम पुत्र जन्मा तव ana | | 
कांसे नाइन से शपथ ली कि वह युवराज का आज्ञाकारी रहेगा। | 
निदान निकोलस ने अपने मरने के समय दोनों asetat 
उन के ՎԱՎ eS डर को राज्याधिकार का तिलक > दिया | x 
ओर इन दोनों से शपथ ली कि «պս मे विरोध रहित राज | 
प्रवन्ध में «աա रहें, जिस से प्रजा और राज्य को हानि न पहुचे। | 
यह सुन शाहज़ादे ने बड़े २ प्रधान संत्रियो के ՀՎԿ sm | 
की कि राज्य प्रबन्ध हम भलीभांति करेंगे और अपने को द्वितीय | 
अलेकज़ें डर के नाम से विख्यात किया set दिन अपराह समय | 
सब राजकीय और सैनिक कर्मचारियों ने जो Aavizdat मेदे | 
आज्ञाकारी स्वीकार की और He दीं। एक Rate) 
HART डर के लिए नियत हुईं थी उस में यह विचार ठहरा कि | 
जो युद्ध उस से और अन्य राजा से हो रहा है TE हुआ | 
क्ज़ें डर का प्रथम काम यह था कि उस ने समग्र राज्यभर में | 
नाम और राज्यसिंहासन पर स्थित होने का विज्ञापन दिया भर | 
उस में यह आशय प्रगट किया कि मुख्य अभिप्राय मेरा यह हैक | 
जिस प्रकार से पीटर केथसइन, अलेकजँ एडर प्रथम ओर निकी- | 
लस प्रथम के समय से राज्य की प्रभा और वैभव बढ़ती आई di 
बेसी ही बढ़ा करे । जेनरल रूडीगर को Կա नामक d | 
बुलाकर राजकीयगाङ को कमान दो अर अपनी शान! e | 

सुआफिक सेना भरती की; वाणिज्य की उन्नति š भी իլ E 
. की । राज्य में बहुत से गुलाम जो सरदार लोगों के पास E : 
मे.से २३०००००००णलप्सौँ- A दा सतत. पाऊ. S H 
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| वही नहीं धरन उन को पेट भरने का उद्योग भी वतला दिया। 
ant यह काम ज्ञार का, जो सनः १८६१ में हुआ था, अत्यन्त 
| जसा के योग्य है। इन्डो ने सरकारी कालेज स्थापित किए। 
ara मै सभा नियत कराई | फेन्र,अरी सन्‌ १८६८ में पौलेएड के. 
ՀԹ गुलामी को भी स्वाधीन किया। इस के करने का अभिप्राय 
यह था कि पोलेएड के सरदारों का Գամ न्यून हो जाय, ai 
quid में उस भूमि के स्वामी वेहो लोग थे। ज्ञार की विद्या 
विभाग की ओर दृष्टि इतनी अधिक बढ़ी थी कि उन्हा ने यूरप के 
| ढ़ालिजों के समान अपनी राजकीय पाठशाला में वड़े २ पद 
| खापित किए थे और यह प्रवन्ध बड़ा ही उत्तम था कि प्रत्येक 
| पवे की ओर से मेम्बर भरती होते थे । इन की सभा प्रथम सन्‌ 
(८९५ मे छुई थी, जिस से बहुत कुछ उपकार के पलटे अपकार 
की सम्भावना भी हुईं । ज़ार ने अपनी प्रजा को युद्ध विद्या में 
[बहुत निपुण किया ओर राज्य मै पञ्चायती कोर्ट न्याय करने को 
खापित कर दिए । सन्‌ १८६६ में ԱՅ घुखारे के अमीर से 
AW प्रारम्भ की, जो डेढ़ वर्ष तक होती रही | इस Š रूसी लोग 
| विजयी हुए और समरकन्द पर अपना. अधिकार जमा ai 
१८६८ मे ज़ार ने अपने अमेरिका प्रदेश मै यूनाइटेड स्टेट्स 
N Trier अमेरिका բ हाथ १४००००० ०] रुपये को aa 
द्या | TARA ओर जर्मन में लड़ाई दोने लगी ओर जर्मन में 
ने पेरिस नामक स्थान को घेर लिया तब ज्ञार ने सन्‌ १८५६ 
सन्धिपत्र को ( जिस से बढ्पक्सी की सीमा वांधी गईं थी) 


अङ्गीकार किया। इस से बड़े बड़े राष्ट्रों को बड़ी कठिनता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 


[ १४० ] 


देख पड़ने लगी | सन्‌ १८७१ में इस निमित्त एक զեց 
जिस में ज़ार के इच्छानुरूप सन्धिपत्न स्थापित हुआा | सन M | 
में जब जार बलिन नगर को गण तो जर्मन और M 
यादे | 
ware से भेंट किया । ये दोनों महाराज सेन्टपीरसेवग मे à 
शाहनशाह की भेंट के लिए निमन्त्रित होकर आए थे। इस अवस 
में बड़ा उत्संव हुआ था ԿՅ १८७३ में जेनरल काफमैन ने होव | 
को अधिकार में लाकर इस का कुछ खंड रूसी महाराज मे जोब 
था। सन्‌ १८७४ में इन्दो ने अपने राज्य के चारो ओर परवर | 
किया | जहां २ इन का गमन होता था वहां २ को. प्रज्ञा बड़ी W 
धाम से इन का आदर सन्मान करती थी | सन्‌ १८७५ में ह$ | 
_ जेनरल काफमेन ने कोखन्द नामक स्थान को सर किया | 
सब्ज दरिया का उत्तर भाग अपने अधिकार में करके ऋस्कविर बै | 
राज्य को मिला लिया | सन्‌ १८७६ में जव टर्की और सबिंया ह 
बीच मे युद्ध प्रारम्भ हुआ, उन में Tata कुछ स्वयं सहायता 
किसी को नहीं की । हां, रूसी लोग «Թա की सैन्य समू 
गए थे | जब तुके लोगों ने अलेकजनाम को फतः कर लिया उस | 
समय कुस्तुन्तुनियां मे रहने वाले वकील ने सुल्तान को छः सपा 
तक युद्ध वन्द्‌ करने के लिए एक निवेद्‌नपन्र प्रदर्शित किया था | 
` जिसे सुल्तान ने मान्य किया । सन १८७७ में टर्की 
के मध्य एक सन्धिपत्र हुआ और इसी वर्ष मै यूरप 9 | 
के वकीलों का कुस्तुन्तुनियां में menta डुआ या! pi 
व्यवस्था नियत हुई सो cat के खुल्तान को माननीय լ 
कारण ज़ार ने टर्की से लड़ने का उद्देश प्रगट किया। f 


पराजित | 
तुक Հն Հաաա aS ԿԱՎ ՎՅԱ लोग पर y 


0 / 
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| उस समय रूखी खेना कुस्तुन्तुनियां के द्वार तक पहु'ची थी। 
| त १७८ ता० १६ RAS को एक सन्धिपत्न स्थान स्टेफेनो 
| gen, जिस के नियम afin के कान्फरेंख में कुछ परिवर्तन 
| हुए थे। ज़ार का. चित्त सवदा धम्मे विषय में लगा रहता था, 
[सी कारण ये सव भजनमन्दिरों के अध्यक्ष हुए थे; परन्तु ये 
| तेमनक थलिक «ՀՅ ՀՎ रखते थे। ज्ञार के ऊपर दो मारण- 
| प्रयोग हुए-अथम सन्‌ १८६६ ता० १६ एप्रिल को ज्योंही ये गाडी 
| पर सवार होते थे कि एक काराकोसोक विद्यार्थी ने गोली चलाई, 
| ոգ एक कारीगर ने Tat क्ण अपने afar से उस 
| विद्यार्थी के हाथ को फेर दिया, इस कारण निश्चाना उस का खाली 
ո 
| इस वात को देख कर «ԱՅ उस कारीगर sÑ 
तमक को उच्च पद्वी का सरदार बनाया | द्वितीय सन १८६७ में 
| We ६ जून को पारिख में पोल जाति के बरेजोवास्की नामक 
पुरुष ने इन पर गोली चलाई थी, उस समय ज़ार अपने दोनों 
| प्र और शाहनशाह नेपोलियन के साथ गाडी में बैठे थे । परन्तु 
शतन हुई, कि गोली किसी.को न लगी, केवल एक अर्दली सवार 
घोडा जख्मी हुआ । दसरी गोली qz दुष्ट छोड़ता हो था कि । 
WW को नली फर गई और उसी के हाथ में जा लगी | HT का 
To २८ पाप्रेल सन्‌ १८४१ में हेल की राजकन्या मेरिया 
ա से हुआ, जिस से सन्तति बहुत हुई । ज्येष्ट पुत्र 
निकोलस का जन्म ता० २२ सेप्टेम्वर सन्‌ १८४३ में 
था, जो सन्‌ १८६४ सें սպ के वश हुआ । द्वितीय पुच 
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TAIT डर ता० १० माचे सन्‌ १८४५ से जन्मे और उन E 
"To ६ नवम्बर सन्‌ १८६६ में डेनमाक की राजकन्या 
डोरबना से हुआ | इन की राजकन्या डचेज्ञमेरी विवाह an | 

३ जनवरी सन्‌ १८७४ में զո के राजकुमार ब्यक է: | 
एडिम्बरा से हुआ | ` a 


FRANCIS I KING OF FRANCE 


इन का जन्म सनः १४६४ ATTIC को १२ चीं तारीख हे | 

दो पहर बाद १० घंडा ३७ मिनट पर | जन्मदेश का अक्षांश याय | 

` qu अंश, उस समय दशम का विषुवांश ३३ अंश ४८ कला, am | 
AA ११ राशि ६ अंश, जन्म लग्न ३ राशि ५ अंश ५६ कला। | 


` 


ՀԱՅԸ स्पष्ट ग्रहाः । ` 


To go | Ye Io 
5६५६६ | 

५ | १० | ८ 

२८| २७| १६ 

३६ | ३० | १० | ४० x 

Bee cca 


दक्षिण चन्द्र फ्रांतिः १० अंश २ कला | दक्षिण 
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4 जन्म. कुंडली | 

NE EE T 
| हे By ; e: Հ 
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| 3 

| 4 

Ը 

| 


CHARLES V EMPEROR.OF GERMANY 


| इनका जन्म सन्‌ १५०० फेब्र अरो की चौबीसवी तारीख 
आधीरात के बाद २ घन्टा ३६ सिन्ट | जन्मस्थान का अक्षांश यास्य 

१२ अश।-उस समय दशम का विषुवांश २२० अंश, दशम लञ्च ७ 

,राश,१२:अंश २७ कला, जन्म लझ š राशि ५ अंश ४४ कला । 


ՀԱՅ: स्पष्ट ग्रहाः । _ 


e | क | se] we] मं | श म Je शर sec 


79 SEERDEN «շիթի 
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NAPOLEON III EMPEROR OF FRANCE. 


E का जन्म सन्‌ १८०८ अप्रिल की २० di ante को x 


कला, जन्म लग्न ६ राशि १ अंश २४ कला | zi 
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Frederic William V Emperor of Germany, ի 
इन का जन्म ԿՎ १७३७ मार्च की २२ चीं तारीख को हो | 
के बाद्‌ दो बजे पर। जन्मस्थान वलिन, 'दशम का दि w 
३० अंश ३० 'कला ४४ बिकला, दशम लग्न १ राशि२ अंश 
कला, जन्म लग्न ४ राशि १८ अंश ५१ HAT] ` ` 
सायनाः स्पष्ट «ոն संक्रातय; 
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जन्म कुण्डली 
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महाराज मल्हार राव की जन्म कुण्डली 


-e 


< 2 S >“ < ' | 


՛ 


` लग्नकर्माधिनेतारों अन्योन्याश्रयि Հին । 
राजयोगावितिमोक्तो विख्यातोविजयीभवेत्‌ ॥ १ Վ 


टीपू सुल्तान की जन्म զ 


X & m. | | 
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५ सिकन्द्र की जन्म कुण्डली । 
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x A11 Rights Reserved. 
| (Բ. ie ELM 
| թ». $ | PN 
| पच पावत्रात्मा | 
Վ Ա`" “ अर्थोत्‌ . 
x | (सत्तमानी मत के मूलाचाये महात्मा मुहम्मद्‌, आदरणीय अली, 
վ वीबो फातिमा, इमाम हसन 
इमाम हुसेन की संक्षिप्त जीवनी । 
| मारतभूषण भारतन्दु बाबू हरिश्चन्द्र लिखित. 
| | ` ज्त्रियपश्निकासस्पादक म० कु० वावू रामदीन सिंह सङ्कलित, 


E 2g 
| राय साहिब रासरणविजथ सिंह द्वारा प्रकाशित, 


4 


'खन्नविलास” प्रेस, वांकीपुर, पटना. 
| वाबू रामप्रसाद सिंह द्वारा मुद्रित. 
ի go qo ३२---१६१७. 
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| यंच पवित्रात्मा | 


नहात्मा सुहम्मद | 


SO yO Oar 


| 
| 


Խա समय अरब देश वाले बहुदेवोपासना के घोर अन्धकार 
| मकस रहे थे उख समय महात्मा सुहम्मद'ने जन्म ले कर उन की 
| | एकेश्वर बाद का सढुपदेश दिया । अरब के पश्चिम इेसामसीह का 
| भक्तिपथ पकाश पा चुका था, किन्तु वह मत अरव फारस इत्यादि 
| देशों मे ՎԱԿ और न अरब ऐसे कट्टर देश में महात्मा 
| ոռ के अतिरिक्त और किसी का काम था कि वहां कोई नया 
| मत प्रकाश करता | उस काल के अरब के लोग मूर्ख, स्वाथेतत्पर, 
| Ré ओर बन्‍्यपशुओं की भांति कट्टर थे । यद्यपि उन में से' 
| अनेक अपने को इबराहीम के बंश का बतलाते और सूति पूजा 
| इसे जानते, किन्तु समाजपरवश होकर सब बहु देवोपाशक चने 
| इएथै। इसी घोर समय में मक्के से सुहम्मदचन्द्र उद्य हुआ 
| आर एक इश्वर का पथं परिष्कार रूप से सब को दिखलाई देने 


| 1 महात्मा सुहस्मद्‌ इबराहीम के वंश में इस क्रम से हे :-इवराहीमं, 
| 3 “जार, मन ՀԱՅԱ», अलहौसा, अलीस ऊद्‌) 


4 


Լ 5 | 


Ry १९ 
t 


आद्‌, अदनान, साद, नजार, मजर, अलपास, बद्रका, աք 
किनाना, नगफर, मालिक, फदर, गालिव, लवी, unn. 
कलाच, फजी,. अबद्मनाफ। हाशिम SITZ मतलब, म | | 
sic इन के अबुल कासिम सुहम्मद | , s 
अबदुलमतलब के अनेक पुत्र थे । जेसा हमजा, պլ. 
अबतालिव AAA, अईदाक | कोई कोई हारिस, हजव, gay 
AUC जुबैर, कासमे असगर, अवढुलकावा और मकूमकोग | 
कुछ विरोध से अवढुल मतलव का पुत्र मानते El इन we 
sme और अबीतांलिब एक मां से हे | अबीतालिव के तीन पु 
अकील, जाफरं ओर अली | यह अलो महात्मा सुहस्मद के मुसह | 
' , मानी सत्य मत प्रचार करने के सख्य सहायक ओर रात head | 
| इन के दख सुख के साथी थे और यह अली जब . महात्मा qan 
ने दूतत्व का दावा किया तो पहिले पहल मुसलमान हुए। _ 
` महात्मा मुहम्मद को मा का नाम आमिना है, जो ATTA 
के दूसरे बेटे qua की बेटी हैँ और आदरणीय अलो कामांश 
फातमा है जो असंद की बेटी है और यह असद हाशिम केप | 
Š इस से मुहम्मद और अली पितृकुल और माठङुल दोनो w x 
से हाशिमी हैँ। . Í 
महात्मा मुहम्मद १२ at रबिडलआओवल सनः o 
मक्का में पेदा mu | | 
महात्मा मुहम्मद के पिता के इन के जन्म के पूर्व [ एक z 
के सत से इन के जन्म के दो व्ष पोछे ] मर जाने सेउग ' «| 
इन का लालन पालन Vana | sion Sed» ee oen m 


[ x ] 


| तति के agere कोई दाई अनाथ लड़के को दूध नहाँ पिलाती 
| श्री और इस में वहाँ की स्त्रियां अमंगल समकती थीं किन्तु 
| gate नामक # एक स्त्री ने इन को दूध पिलाना स्वीकार 
क्या | इस दाई को वालक ऐसा Rew गया कि एक दिन 
प्रममा ने आकर महात्मा मुहम्मद की माता अमीना से कहा कि 
के में संक्रामक रोग बहुत से होते हे इस से इस बालक को 
| jma साथ जंगल में ले जाऊगी। उन की मा ने आजा दे दी 


Ita परन्तु इन के देवी चमत्कार से कुछ शङ्का कर के दाई फिर 
|" को इन की माता के पास छोड़ गई। इन की छु बरस की 
| अवस्था में इन की माता अमोना का भो परलोक हुआ और आठ 
बरस की अवस्था में इन के दादा अबदुल मतलब भी मर गण | 
| तव से इन के सहोदर Aga अवीतालीब पर इन के लालन 
x पालन का भार रहा | अचीतालिव महात्मा मुहम्मद के "mu और 
पितृव्यो मे इन के पिता :के सहोदर भ्राता थे । हाशिम महात्मा: 
हम्मद के परदादा का नाम था और यह मनुष्य ऐसा प्रसिद्ध 
कि उस के समय से उस के वंश का नाम हाशिमी पड़ा । 
पहा तक कि मक्का और मदीने का हाकिम अब भी “हशिमियाँ 
Š राजा” के पद्‌ से पुकारा. जाता है। अबदुल मतलव महात्मा 
स्मद्‌ को बहुत चाहते थे और यह नाम भी उन्हीं का रक्खा 
| T था। इसर हेतु मरती समय अवोतालिब को बुला कर मदात्मा 
| 88 att बाह पकडा कर उन के पालन के विषय मे वहुत कुछ 


3 
An Athiopian Female Slave 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


B 
EU 


| ऐसा उल्लिखित Š । “हमारे पूति इस समय ईश्वर का यह आ 


[. q-«] | I 


कह सुन दिया wM । अवीतालिब ने पिता कौ finm म 
महात्मा मुहम्मद के साथ WES अच्छा वरताव किया और... 
को देश और समय के अचुसार शिक्षा दिया और ब्यापार Հ | 
सिखलाया | | 

seat ने रीति मत विद्या शिक्षा किया था इस का कोई प्रमा. 
नहीं मिला । पचीस बरस की अवस्था तक पशु चारण के कराई 
मै नियुक्त थे । चालीस बरस की अवस्था मे उन का धमे भाव | 
स्फूर्ति पाया | ईश्वर निराकार है, और एक अद्वितीय है। उनको 
anan विना परित्राण नहीं है। यह महासत्य अरव के वु... 
देवोपासक आचार WE Taka लोगो मे च प्रचार करने को | 
ոնա हुए। तँतालिस वरस की. अवस्था के समय में अग्निम । 
उत्साह और अटल विश्वास से प्रचार में um gui “रजो | 
agar? नामक dasqa धर्म ग्रन्थ में उन को उक्ति uw 


है कि निशा जागरण कर के दीन हीन लोगों को अवस्था gn. 
निकट निवेदन करो; आलस्य शय्या में जो लोग निद्रित ह स॑ 
लोगों के बदले तुम जागते ԿԵ सुख ग्रह मे आनन्द विहत d 
के लिये अभ्रुवर्षण करो । ” पैगस्वर महम्मद जव ईश्वर कार | 
आदेश लाभ कर के ज्वलन्त उत्साह के साथ पौत्तलिकता * " | | 
पापाचार के विरुद्ध खड़े हुए और इश्वर एक मारते अद्वितीय | 
यह सत्य स्थान स्थान मै गम्भीरनाद से घोषना करने लो, | 
समय चह अकेले थे | एक मजुष्य ने भो उन को सम al 
at uda, ati SA के. कर զրոն dangan | 


[ ७ ] 


gari किंन्तु उन्हा ने किसी की सुखापेक्षा नहीं किया, किसी का 
भय नहीं किया, वुद्धि विचार तक को तृसोमा में भो 
| तही गये, प्रभु का आदेश पालन करना ही उन का ZZ व्रत था। जव 
| न हवर के आदेश खे “ला इलाइ एलिल्लाह” ( ईश्वर एक मात्र 
द्वितीय हैँ) इस सत्य प्रचार सें प्रवृत्त हुए, तव सव अरबी लोग 
उन के कई एक पितृव्य ओर समस्त जाति सम्बन्धी निज अच- 
«Rea धसे के विरूद्ध वाक्य सुन कर भयानक ոխով gu और 
उत के स्वदेशीय और आत्मीय गन “ महम्मद मिथ्यावादी और 
एद्रजालिक है”? इत्यादि उक्ति कह के उन के प्रति और खबों का 
मन विरक्क ओर अविश्वस्त करने लगे | स्वजन सस्बन्धियों के 
दारा केश अपमांन प्रहार यन्त्नना आदि उन को जितनी सह्य 
करनी पड़ी थी उतनी दूसरे किसी महापुरुष को नहीं सहनी पड़ी। 
| विपरीत लोगो के प्रसतराघात से उन का शरीर चत बित हुआ 
Tai किसी के प्रस्तराधात से उन का दो दांत भग्न और ओठ. 
| Rett तथा ललाट और ae आहत हुआ था । किसी शत्र ने 
| उन को आक्रमण कर के उन का सुख मण्डल कंकड़ मय Alaa 
| मै पन किया था, उस से मंह क्षत haa और शोनिताक्क हुआ 
| था। एक दिन किसी ने उन के गले में फांसी लगा कर स्वास. 
| पेध्य कर के उन को वध करने का उपक्रम किया था। एक दिन 
किसी ने उन का. गला लक्ष कर के करवालाघात किया. था तब, 
गवर मै छिपकर उन्हा ने अपने प्राण की रक्षा किया था | कई वार 
उनको जीचनाशा कुछ भी नहीं थी um दिन उन के पितृव्य 
| भौर जातिवगे उन को बध करने को-छत eun gu थै। उन की 
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प्रियतमा डुहदिता फातिमा ने जान कर रोते रोते उन से. निवेदन 

किया, उस में धम्मंवोर विश्वासी महस्मद अकुतोभय भाव हे. 
बोले कि बत्से ! मत रो, हम को कोई वध नहों कर सकेगा, _ el 
` उपासनारूप अख धारण कर गे, विश्वास वस्म से आवृत्त an f 
जब हजरत महम्मद को प्रहार TT कलेवर और निःसहाय देह 
कर उन के पितृव्य CAN महाक्रोध से अवुलहब और ata 
प्रति सुदस्मद के TAT, पितृव्य और दूसरे २ ज्ञाति ` 
सम्बन्धियों को प्रहार करने जाते थे, उस समय वह बोले, "जिनमे 
हम को सत्यधम्मं प्रचार के LE AGT सण्डली मै պել. 
है, उस सत्य . परमेश्वर के नाम पर शपथ कर के हम कहते ह | 
यदि तुम gated करवाल के द्वारा नीच EQUUS लोगो | 
को निहत करो और उसी भाव से cant सहायता करने को | 
अंग्रसर हो तो तुम अपने को शोणित में कलंकित कर के qms 
॥ सत्य परमेश्वर से दूर जा पडोगे | इश्वर के एकत्व मै और हा | 
उत के प्रेरित Š इस सस्य का विश्वास जब तक न करोगे तव तक 
तुम को युद्ध विवाद में कोई फल नहीं होगा | पितृव्य यदि तु | 
वात्सल्यरूप औषध हम को प्रदान करने चाहते हो, और हम 
आहत हृदयं मै आरोग्य का औषध लेपन करना चाहते हो, ते. 


“ला इलाह इलेज्ञाह महम्मद Հաա" | ier «Հով | 


. अद्वितीय और मुहम्मद उस का प्रेरित है) «ՀԱԿՈ | 
करो | यह सुन कर हमज़ा विश्वासो होकर कलमा उच्चारण Բ: T | 
एक ईश्वर के धम्मे मै दीक्तित gua तीन बरस WU am | 


emm होकर हजरत महम्मद को महा HTS एक | 
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| | कालयापन करना पडा था | इस बौच मे बहुत से मनुष्यों ने 


ajaa उस उन्नत विश्वास से योग दिया था और उन के 
निकट एक ईश्वर के धम्मे में दीक्षित हुए थे । ईश्वर की आज्ञा- 
॥ पलन के लिए वह दश वरस मक्का नगर में अपरिसीम Hu और 
| gaan सहन कर के पीछे मदीना नगर में चले गए | वहां शुत्र - 
| ma आक्रान्त होकर उन लोगो के अनुरोध से और आवाहन 
| सेयुद्ध करने को वाध्य हुए। वहः विपन्न अत्याचारित होकर 
कमी तनिक भी भीत ओर संकुचित नहीं हुए थे। Բավ वाधा 

| आर विन्न उपस्थित होता था उतना ही अधिक उत्साहानल से 
प्रज्वलित हो उठते थे। सव fae अतिकम कर के अटल विश्वास 

| से वह ईश्वरादेश पालन तत में दढ व्रती थे चह इश्वर और 
मनुष्य के प्रभु YA का सस्वन्ध अपने जीवन में विशेष भांति 
प्रदंशन करा गए हैं। वह स्वामी आदेश शिरोधाय कर के स्वर्गीय 

| तेज थोर अलौकिक प्रभाव से कोटि कोटि मनुष्य को अन्घेरे से 
| गति में लाए। लक्ष लक्ष जन का सासारिक वल एक विश्वास 

| केवल से चूण कर के जगत्‌ में अद्वितीय ईश्वर को महिमा को 
| are किया | एकेश्वर को पूजा और सत्य का राज्य प्रतिष्टित 
ATI प्रभु का आदेशपालन के हेतु सब प्रकार का दारिद्र क्क श 
| अपमान ओर आत्मीय जन का निग्रह अस्लान बद्न से सिर 
| SNR के सहन किया। धन्य | ईश्वर के विश्वास किङ्कर 
समद्‌ | आज मुसलमान red के प्रवत्त क इश्वर के आज्ञाकारी 
Wer मुहम्मद के नाम और उन के प्रवत्तित ԿԹ 

के धम्मे मे एशिया से योरोप आफ्रिका तक कोटि कोटि 
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मुसलमान एक सूत्र में ग्रथित हें वह ऐसा ema E 
बन्धन जगत्‌ में संस्थापन कर गए हैं कि आज दिन : 
खोलने की किसी को सामथ्य नहीं है । 


बीबी फ़ातिमा | 


अब हम लोग उस का जीवनचरित्र लिखते Š जिस को att 
aga सिर զուն Š और जिस के दामन से प्रलय पीछे करोह 
मनुष्य को ईश्वर के सामने अपने अपराधों की क्षमा मिलने के. 
` आशा है। यह बीबी फातिमा मुसल्षमान धस्माद्याचाययै qur 
मुहम्मद को प्यारी कन्या थी। महात्मा qasqa जैसे ` दुहित | 
वत्सल थे चैसे ही बीबीफातिमा figag थीं । यह Հաա 
ही में मातृहीना हो गईं, क्योकि इन की माता महात्मा qasaq 
प्रथमा ՅՈ बीबी खुदीजा इन को शैशवावस्था ही मे छोड़ कर | 
परलोक सिधारों । यद्यपि महात्मा मुहम्मद को अनेक सत्ती 
| थीं पर औरों का कोई नाम भी नदीं जानता ओर इन को TE 
बद्ध वनिता'सव जानते E. ասան अपने मुख से कहा t | 
कि ईश्वर ने संसार को सब feat से फातिमा को श्रेष्ठ किया! | 
हों ने आठ बरस तक जिस असाधारण निष्ठा gc | 
श्रद्धा से पिता की सेवा की पराकाष्टा की है वैसी सन्देह 3 | 
किसी खी ने भो न की होगी और न ऐसी पिठुगतम्राला 
Ta और कहीं उत्पन्न हुई होगी । महात्मा मुहम्मद qu 
दृष्टि से दूर रखने में कष्ट पाते थे। . पिता के है. 
और दूपंदेशों के मभाव, से शैशवावस्था Գ". 
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थीं। इन का मुख भोला भाला सहज सौन्दय्य से 
ri और सतोगुणी तेज से देदीप्यमान था। कभी wet ने 
सिगार न fedt) सांसारिक ՅԿ की ओर यौवनावस्था में भी 

| zü ने णमा चित्त न दिया। am की विमल ज्योति और 

kada प्रताप इन के चिहरे से տկ धम्मैसाधन और 

कठिन वैराग्य त्रतपालन ही में इन को आनन्द मिलता था और 

अ्रनशानादिक नियम ही इन का व्यसन था | इन के समस्त चरित्र 

१ से दो एक दृष्टान्त स्वरूप यहां पर लिखे जाते हें | 

महात्मा मुहम्मद क्रे चचेरे भाई और परम सहायक आदरणीय 

री से इन का विवाह हुआ और सुप्रसिद्ध हसन हुसैन इन के 

दो पुत्र थे । 

एक बेर कुरेशवंशीय अनेक संश्रान्तजन महात्मा मुहम्मद के | 


| 
| पस आए ओर बोले कि यद्यपि हमारा आप का घर्म सम्बन्ध 
नहीं है पर हम आप एक ही वंश के और पक ही स्थान के Š इस 
से इम लोगों को इच्छा है कि हम लोगों के यहां जो अमुक आप 
| सम्बन्धी का अमुक से विवाह होनेवाला Š उस कार्य को आप 
कौ पुत्री फातिमा चल कर अपने हाथ से सम्पादन करे | महात्मा 
| WG ने अच्छा कह कर विदा किया और फातिमा के निकट 
आकर कहने लगे--वत्से ! लोगों से सद्भाव, तथा srasi का 
सहन करना ओर शत्र॒तारूपी विष को छतज्ञता रूपी 
भाव से पान ही हमारा धर्म है। आज अरव के अनेक 


| 4 लोगो ने अपने विवाह में तुम को बुलाया | यह हमारी इच्छा 
| “SF वहां जाओ, परन्तु तुम्हारी क्या अनुमति Š हम जानना 


1 
|| 


| | 


| ԾԹ 


| 
| 
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चाहते हैं। फातिमा ने कहा Duc और इश्वर के ga | x 
आचायय की आशा कौन उंट्लंघन कर सकता है ? हम तो आप | 
आज्ञाघीना दासी हैं, इस से हमारी साम्यं qub कि आए को 
आजा दालें। हम विवाह सभा में जायंगे, परन्तु शोच यह है x 
कि हम कौन सा ae पहन के जायंगे। वहां और खी ay 
महासूस्य वखाभरणादिक धारण कर के आचेंगी और हमारी. 
फटी चद्दर देख कर Š लोग हमारा ओर आप का उपहास करेगो। | 
աաա की वहिन आनवा की ՓՈ और शिवा की घेटी इसार | 
अनेक अरव की ՅՈ कैसी असभ्यचारिणी और मन्दप्रकृति हैं य. 
आप भलो भांति जानते हैं और हमालन की बेटो आप के ՎՈՎ: | 
राह में कांटा विछा आती थी तथा अवूसफिनान को ata | 
आप की निन्दा के सिवा और कोई काम ही नहां है, यह भी आए | 
को अविदित नहीं | «Վա Š उपस्थित रहेंगी झर 
रूम और मिस्र के बहुमूल्य अलङ्कार धारण कर के मणिपीठ $ | 
HS आसन पर ՀՏ wed से बेठेंगी | उस सभा में आप को क्या | 
को एक सैली फटी पुरानी ARE ओढ़ कर जाना होगा। हम को | 
देख कर वे सव कहेंगी कि इस कन्या को क्या हुआ। WF 
'माता की अतुल सम्पत्ति क्या हो गई जो इस चेश से यहां ग्रा | | 
S| पिता ! इन लोगो को areata ओर अन्तरचछ नहीं है | 
केवल जगत्‌ के वाह्याडम्वर में भूले हैं; इस से हम को देख # | 
आप की निन्दा करेंगी और केवल हमारे कारण AT का | 
"ENT | BE 
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x ` रातिमा पिता से यह कहतो थीं और उन के नेत्रो से जल 
| हृता था। महात्मा महम्मद ने उत्तर दिया--बेटी ! लुम किञ्चि- 
| qa भी सोच मत करो। हमारे पास उत्तम बस्राभरण और 
| aa निस्सन्देह कुछ भी नहों दै, परन्तु निश्चय रक्खो कि जो 
| xr लाल पीले TS पहन कर अलङ्कार के उद्यान मै फूली Գտ 
| दलाई पड़ती हैं वे अपने दुष्कमो से कल तृण से भी तुच्छ हो 
| कर नक की अञ्चि में जलेंगी। हम लोगों का ա ओर शोभा 
Jam?! महात्मा महम्मद ओर भी कुछ कहा चाहते थे कि 
| फातिमा ने कहा, पिता ! क्षमा कीजिये अव विलस्व करने का 
| gg प्रयोजन नहीं, आप की आजा हम को सब्बंथा शिरो धाय्ये है | 


| | զու कर वीवी फातिमा घर से निकलीं # और उस 
| बिवाह सभा की ओर अकेली चलो, परन्तु लिखा है कि ईश्वर के 
x अनुग्रह से उन के अङ्ग पर दिव्य aga वस्राभरण सञ्चित हो - 
| ष्ये। कुरेशवश मे और अरव की of लोग अभिमान से फातिमा | 
| ष मागे की परीक्षा कर रही at ओर कहती थीं कि आज हम 
होगा की सभा में महात्मा महम्मद की बेटी फटा कपड़ा पहन 
कर आवेगी और हम लोगों के उत्तम वस्त्राभूषण देख के आज वह 


मत्ती भांति लज्जित होगी | इतने मे Ragar की भांति साम्हने से 


| 7 उँ हमारे पुराणों में भी लिखा हे कि सती जव उदास हो कर दक्ष के यज्ञ में 
सिंगार किये हो चलां तो मार्ग में कुबेर ने उन को उत्तम २ वस्त्राभरण पहिना 
USE हौ अनुमान होता हे कि अपने आचार्य्ये महात्मा मुहम्मद की बेटी को 


~ 


Da कर उन के किसी धनिक सेवक ने अमूल्य वस्राभरण से उन को 
անա 
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फातिमा को शोभा चमकी और विवाह-मण्डप मै इन के आत x 
प्रकाश हो गया । फातिमा ने Կ भाव से सव खियो M 

ç 

यथायोग्य अभिवादन किया, परन्तु वे सब. स्त्रियां ऐसी २०७७. 
और ինս हो गईं कि सलाम का उत्तर न दे sai | qhu | 
का मुखचन्द्र देख कर अभिमानिनी स्त्रियों के हृदय कमल पुरा 
गये और आंखों में चकचोंधी छा गई । सब को सब wana 
उठ खड़ी हुई और आपस मे कहने लगीं कि यह किस महाराज à 
कन्या और किस राजकुमार की स्त्री Š । एक ने कहा, यह देवकणा 
Š | दूसरी बोली, नहीं, कोई तारा gz कर गिरा है। कोई वोह, 
j qe की ज्योति है। किसी ने कहा, नहीं नहों, आकाश से चन्र | 
उतरा । परन्तु जिन के चित्त मे धम्मवासना थी उन्हा ने uk 
यह ईश्वरीय ज्योति है, यह अनेक अनुमान तो लोगो ने किये, परतु | 
यह सन्देह सब को रहा कि कोई होय पर यह यहां क्यो md 
अन्त मै जब लोगों ने पहचाना कि यह बीबी फातिमा है तो स 
` को अत्यन्त लजा और ard डुआ । सब से ऊचे आसत w 
उन को लोगों ने बैठाया. और आप सब सिर झुका कर zà 
आस-पास बैठ गई | कई उन में से हाथ जोड़ कर बोलों, हेग | 
पुरुष महम्मद की कन्या | हम लोगों ने आप,को बड़ा ल 
दिया, हम लोगों के कारण.जो आप के नित्य qud मे व्यवधा | 
ः पड़ा हो उसे qut कीजिये ओर हमारे योग्य जो काय्य हो * | 
कीजिये | हम लोगों को जैसा आदेश हो वैखा भोजन 
आप के चास्ते सिद्ध करें ՀԵՌ फातिमा ने विनय a | 


दिया-०भोजने-और re E qmo Tab 
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रे पितृदेव का विषय में विराग सहज स्वभाव Š | अनशने बत 
हम लोगों को GMT भोजन के बदले अत्यन्त प्रिय है। हमारा 
ओर हमारे पिता का सन्तोष ईश्वर की प्रसन्नता Š । लुम लोग देवी. 
देवता, भूत, प्रेत इत्यादि की पूजा और पाखण्ड छोड़ कर सत्य 
धर्म के प्रकाश में आओ, एक परमेश्वर की भक्ति करो, परस्पर बैर 
का त्याग ओर आपस मे प्रीति करो। अनेक स्त्रियां फातिमा का 
ի यह अतुल प्रभाव देख कर उसी समय मुसलमान हुई. और 
जिव्हा ने उन का धस्स नहीं ग्रहन किया उन्हा ने भी उन का बड़ा 
| आदर किया | | 


x | | किसी विशेष रोग के कारण इन की सृत्यु नहीं; हुई। पितृ- 
| वियोग का शोक ही इन की uer का मुख्य कारण है। कहते हैं 
| कि महात्मा महम्मद की सृत्यु के पीछे फातिमा शोक से अत्यन्त 
| विहवल cet | किसी भांति भी इन को बोध नहीं होता था, रात 
| दिन रोती थीं और ՀԱՎԱ मूच्छित हो जातो थीं। एक दिन उन्हा 
| ने कुछ स्वप्न देखा ओर सत्यु के हेतु प्रस्तुत :हो कर अपने प्रिय 
| खामी आद्रछीय अखी को बुला कर कहा "Գա पितृदेव को 
| Water है जैसे वह चारो ओर नेत्र फैला कर किसी के भागे 
1 को प्रतीक्षा कर रहे हैं हम ने कहा, frat! तुमारेविच्छेद से 
| हमारा हृदय विद्ग्ध और शरीर अत्यन्त जीर्ण हो रहा है। Seat ने 
| उत्तर दिया, पुत्री | हम भी तो मार्ग ही देख रहे हैं। फिर हम ने ऊ चे 

खर से कहा, पिता | आप किस का मागे देख रहे हैं ? तब उन्हा 
कहा, कि तुम्हारा मार्ग देख रहे हें । पुत्री फातमा ! हमारा 
आरा वियोग quer Թո mgr. इस. से, मारे, AAT हमारे 
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प्राखँडैयाकुल हैं । ठुमारे शरीर त्याग का समय उपस्थित 
तुम अपनी आत्मा को शरीर सम्पक श्य करो | 
ազի: जगत्‌ का परित्याग कर के उस प्रसारित उन्नत iius. 
आनन्दमय जगत्‌ में ग्रहस्थापन करो | संसाररूपी क्लेश कारागार 
छुट कर नित्य सुखमय परलोक उद्यान की ओर यात्रा करो। : 
फा तिमा! जब तक EA न आओगी तब तक हम नहीं जाये, 
हम ने कहा, पिता ! हम भी तुम्हारी दशनाथीं हे, तुम्हारी सहवास | 
सम्पत्ति लाम करें यही हमारी भी आंकांत्षा है। इस पर उन्हं नेका 
तो फिर raza मत करो, कल ही हमारे पास झाओ। इस हे 
पीछे इमारी नांद खुली, अब उस उन्नत लोक में जाने के हि| 
हमारा हृदय. व्याकुल है। eat निश्चय है कि आज umi 
. पहर रात तक हम इस लोक का त्याग करेंगे | हमारे पोछे स 
अत्यन्त शांकाकुल रहोगे, इस से जिस में. हमारे सन्तान yee 
रहें हम आज रोटी कर के रख देते हें और पुत्र कन्या का Ta 
धो देते Š । हमारे पीछे यह. कौन करेगा इस हेतु हम आप ही 
कामो से छुट्टी,कर रखते Š | हमारे अभाव में हमारे gab को कोर 
प्यार करेगा ? हमारी. इच्छा थी कि आज इन «ՈՉՆ, 
परन्तु हम को सन्देह है कि कल कोई उन के मुंडक धू i 
Հ भारेगा?? | | 
अली यद्द सुन कर अत्यन्त शोकाकुल हो कर रोने लगे 4 
कहा कि फातिमा.! तुम्हारे पिता के वियोग से छद. 


q 
क्षत हे. बहं अब तक पूरा नहों हुआ आर उन महात्मा E 
दर्शन बिनी ज शौक हैं वह किसी प्रकार a enr 
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| तुम्हारा वियोग भी उपस्थित हुआ | यह आघात पर आघात और 


ոխ पर विपत्ति पड़ी । फातिमा ने कहा, अली । उस विपत्ति 


| gad किया हे और इस में भी करो, इस क्षण में एक age भर 


լ" 
| ña से अलग मत रहो, हमारे. श्‍वासत्रायु. अवसान का समय 


| निकट है, नित्यधाम में हम तुम फिर मिलेंगे यह प्रतिज्ञा रही । 


| 
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z 
| 
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| के आशानुसार चले गये। फातिमा तव विछोने पर लेट 


| ॥ լ 
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[Fee नाम को दासी को बुला कर कहा कि अन्न प्रस्तुत ԱՅ, 
पार प्यारे हसन हुसेन आ कर भोजन करेंगे । जव थे घर आवे 
JE उन लोगो को अमुक स्थान पर वैठाना और भोजन कराना | 
ի को हमारे निकट मत आने देना, क्‍योंकि हमारी अवस्था देख 
| 3 ՏԱՅ | आसमा ने वेसा ही किया । इधर फातिमा ने 
|. कहा-हमारा सिर तुम अपनी ate में ले बैठो, अब जीवन 
| oM बाको | अली ने कहा, फातिमा ! तुम्हारी 
LE नहीं खुन सकते | फातिमा ने उत्तर दिया, अली | 
|. UV है, हम अस्थान करहींगे और मन अत्यन्त शोकाकुल है 

3 SS कहना. ५ Յա RA, END बात: ga ओर 
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[Uer d E | 
हमारे वियोग का शरबत वाध्य दो कर पान करो। अली M | 
का सिर गोद में ले कर बैठे | फातिमा ने नेत्र खोल कर झो | 
सुख की आर देखा; उस समय अली के ՅԱՅ आंसू के k | 
फातिमा के सुख पर टपकते थे.। अली को रोते देख कर फाति 
ने कहा, नाथ | qz रोने का समय ՎԱ है, अवकाश बहुत थोरा 
है । अन्तिम कथा खुन ait । अलो ने कहा, कहो क्या कहती i» | 
फातिमा ने कदा, हमें. चार बात कहनी है, पहलो यह कि हा. 
तुम्हारे संग बहुत दिन तक रहे । यदि हम से कोई अपराध mm : 
हो तो क्षमा करो | अली रोने लगे, और बोले--कभी तुमने गराउ 
तक कोई ऐसी बात ही नहों किया जो हमारे प्रतिकूल մյակ 
तुम तो सब्ब॑दा हमारी मचोरञ्जनी रहीं, भूल कर भी CAAT 
कोई कष्ट नहीं दिया, तुम ने सब आपत्ति अपने ऊपर सइन किया, j 
परन्तु इम को दुख न दिया, लुम उपकारिणी थीं, uud 
नहीं | तुम को हम ने कोमल पुष्पमाला की भांति अपने हृदय ए 
धारण किया, कण्टक को भांति नहीं.। बोलो, और बोलो qc 
कौन वात Ë p फातिमा ने कहा, दूसरे यदद कि हमारे प्यारे ह 
हुसेन की रक्षा करना. | जिस लाड प्यार और राव चाव से हम) | 
_ उन को पाला है उस में कुछ न्यूनता न हो; उन की सव 


पूरी करना | tat यद कि हमारे सब को aa को भूमिश | 
करना, क्योंकि जीवन दशा में जैले पर पुरुष की दृष्टि हमारे शश | 
पर नहीं पड़ी है चैसारी TZ भो हो ( चोथे, हमारो समाधि ի | 
कभी 2 आजाना | इतने में हसन हुसेन भी आया गप «d 
यह ied Nu Se | 


g" < 


| Լայ 

| | grat कर फिर बाहर. भेजा ओर दासी को बुला कर da 

। | कतिमा # ने खान किया और एक धौत घस्र परिधान कर के 

` | एक निर्जन गृह में दक्षिण wet से शयन कर के ईश्वर का स्मरण 
करने लगी । इसी अवस्था में seat ने परलोक गमन किया | 
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आदरणीय अली की सृत्यु का समाचार | 


ո. घास्मिक SIRE अली मुसलमान धर्म्म के प्रवत्त क 
| हजरत महम्मद के जामाता और शीआ सम्प्रदाय के पहिले 
qum ( द्याचायं ) थे। हजरत ար के लोकान्तर गमन 
[3 मुतलमान धम्मे की स्थिति और sata अली के ही ऊपर 
[fecti ՀՅ भक्तिमाजन ईसा को उन के शिष्य जूड़ा ने 
1 विशृत मुद्रा के लोभ से शत्रहरुत मै सम्पर्ण कर के वध किया था 
ऐसे ही इवन्सुलज़म नामक पक व्यक्ति ने एक दुश्चारिनी नारी के 
| x | | होमन मे उस की meer से स्त्रोय धर्म्माचाये अली को स्वच्च 
Ման से निहत किया। यह उस से भो भयङ्कर व्यापार Š | 


i रलम के ՀՎ चरित्र को चञ्चलता देख कर पहिले ही 


ह $ mmi e er tea 
| A E Tau सामग्री उपहार दी थी। अलो उस उपहार 
a दर पद्शन कर के बोले कि हम तुम्हारे इस उपढौकन 
| | ae प्रस्तुत हैं; तुम परिणाम मे इम को जो उपदोकन 
Լ उस के लिए हम विशेष चिन्तित Š । इस के 
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1 B अरबी में बच्च को दूध से छुड़ाने को कहते हैं | इन का फातिमा नाम 
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द्नि पोछे अली शिष्य मण्डलोकसाथकृफानगर मे उपस्थित ^ j x 
£t l 


वहाँ इबन्मुलज्ञम ने कुत्तामा नाम की पक दुश्चरित्ना विधवा wal 
के सोंद्यं से मुग्ध होकर उस से परिनय अभिलाषा RE gj 
कुत्तामा ने उस को प्रलोभन जाल मे आवद्ध कर के कहा, am | 
तीन पण हैं सो पूर्ण करने से हम तुम्हारे साथ व्याह में सम | 
Som सहन दिरहम (Հարո विशेष ) एक जन uu] 
सुन्दरी दासी और मुहम्मद के जामाता अन्ती का Կ साध) | 
यह सुन कर Cen बोला--पहिले दोनों पण कठिन | | 
Š वह संसाधन कर सकेंगे, किन्तु तीसरा पण गुरुतर है mil 
संसाधन मे हम अक्षम हें | कुत्तामा बोली, शोषोक्कपण ही mi x 
प्रधान है, अली हमारे पितूकुल का शलु है, उस का ար | 
बिना किणे कोई भांति विवाह नहीं हो सकता है। mW | 
एवन मुलज़म उस का զգ पण देख कर उस में भी समा | 
हुआ । एवं-विषाक्त եզ करवाल के द्वारा शुरु को हत्या x | 
का सुयोग देखने लगा । एक दिन निशीथ समय में अली का | 
को जामा. मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर नमाज նով 
` हें, उस समय सुयोग समझ कर अतकित भाव से उस ने | | 
के सिर में एक आघात किया । अली आघात .पाकर चिल्ला V) 
भूतलशायी हुए। शोनित स्रोत से मस्‌जिद सावित हो E 
उन के आहत मस्तक से मस्तिष्क shige हो कर गिरा। Է RA 


A A i 3d | 
इवन्सुलज्ञम उसा क्षण ՎՀ हो कर बन्दा gemi दिवस al 
दुष्कर्म का समुचित प्रतिफल भोग किया | अली ने दो ६१ | 


कु विधे षन Nabi ni | 


[ ९१ ] 


| ¿ata गमन किया। सृत्युकाल में स्वीय प्रियतम Ya हसन 
I| द्वो यह «ա दिया कि इमारा देह निशीथ aaa में 
l| met նա स्थान में निहित करना; वही कार्य ñ परिणत 
| | हुआ । जब हसन पित्देह भूमि निहित कर के लोटते 
l| 9 उस समय एक व्यक्ति के रोने का शब्द सुन पड़ा | वह Վազ 
का लक्ष कर के वहां उपस्थित इण देखा कि एक दरिद्र अन्ध वृद्ध 
| आकुल हो कर रो रहा Š । हसन ने रोने का कारण पूछा, तो वह 
| aren कि प्रति दिन रात को एक महापुरुष आकर हम को आहार ` 
देते थे और सुमिष्ट वचन से परितोष करते थे | आज तीन दिन 
से वह नहीं आते हैं, ओर वह मधुर वचन नहीं सुनने पाते हैं, 
हम अनाहार Š | हसन ने पूछा, उन का नाम कया है? अन्धा 
बोला, Seat ने हम को अपना परिचय नहीं दिया । परिचय पूछने 
| वह कहते थे, हमारे परिचय से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं ' 
{| है, तुम हमारी सेवा ग्रहण करो । उन का Seat पेसा था, वह 
। | र्ना अज्ञा की. सदा ध्वनि करते थे | हसन अन्धे की वात से जान 
॥ गए कि वह महापुरुष उन के पिता थे। तव अश्रुपात कर के बोले 
| आज बह महात्मा परलोक सिधारे E अभी उन की अन्त्येष्टि 
մ E समाधान कर के हम चले आते हे । वृद्ध यह सुन कर शोक 
मूच्छिंत हो गिर पड़ा । पीछे रोते रोते बोला, तुम लोग हम को 


| 


पकड़ कर वृद्ध को वहां ले गए । वृद्ध ने वहां शोक और 
լկ हार से प्राण त्याग किया । 
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| = fea किसी विपथगामी इशवरविरोधी व्यक्ति ने i 
Ifa अली से पूछा था कि, दे श्ञानवान्‌ अली | गृह AU | 
उच्च प्रासाद शिखर पर vit ईश्‍वर तुम्हारे रक्षक हैं, यह इम स्वीकार | 
करते हो ? अली बोले “हां, शेशव R, यौवन में, सर्वेक्षण सस्थान; | 
चह हमारे प्राण के रक्षक Š I” यह बात खुन कर बह बोला, हु 
अपने को, इस अट्टालिका पर से गिरा कर ईश्वर तुम को रक्षा के 
हैं, इस विश्वास की पूर्णता प्रदर्शन करो, तब तुम्हारे विशवास बाहा 
विश्वास करेंगे और तुम्हारी Saras प्रमाण युक्त दोगी। | 

' तब अली बोले, चुप रहो और चले जाओ और स्पद्धा कर के qa | 
को कलंकित मत करो । मनुष्य का क्या साध्य है कि ईथर | 
परीक्षा में ՎԱՅ | केवल SA को परीक्षा करने का अधिकार है। | | 
बह प्रति मुहर्च मे պան निकट परीक्षा उपस्थित sil] 
वह हम लोगों के पास हें। हमलोग क्या हैं, वह प्रकाश करके | 
हैं। अन्तर मे. हम लोग किस भांति घम्मेभाव रखते हैं, वह दिला | 
देते Š | कौन मनुष्य ईश्वर को ऐेखी बात कह सकता है sq | 
सब पाप अपराध कर के हम नें तुम्हारी परीक्षा किया। हे ऐक | 
देखें, तुम्हारी कितनी सहिष्णुता Ë ! हा ! ऐेसा कहनेका किस " | 
अधिकार है ? तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त दुष्ट हुई हे । तुम्हा री यह | 
सब पापों से बढ़ कर है । जो' यह झुविशाल न भोम्रएइह ի 
रचयिता है, उस कौ | तुम परीक्षा करने क्या जानो ! तुम | 
शुभाशभ तो जानते ही नहीं दो। पहिले अपनी पर पा | 
पीछे दूसरे की परीक्षा करना | पथप्रदर्शक अग्रगामी | 


ने पर al 
शिष्य़ परीक्षा करता है वह मूखे है।जिसकों तुम | 


' | 
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| ari, हे अविश्वासी, यदि उन्हीं को unter? में तुम परीक्षा 
| (रो, वो तुम्हारी ढुःसाहसिकता और सूर्खता प्रकाश होगी । टुम 
| हवर की क्या परीक्षा करोगे? धूलिकणिका क्या पर्वत की 
परीक्षा कर सकती. Š ? मनुष्य अपने बुद्धिगत अनुमान से तुला 


| | बल प्रस्तुत कर के ईश्वर को उस में स्थापन करने जाता है, किन्तु 


^ 
^ 
` 


վ कवर वुद्धि के अनायत्त Š, उन के द्वारा बुद्धि निर्मित परिमाण यन्त्र 
| sü हो जाता है । ईश्वर की परीक्षा करना और उन को आयत्त 
| | करना एक ही है। तुम एतादश महाराज को आयत्त करने को 
| चेष्टा मत करो, चित्रित वस्तु किस प्रकार से चित्रकार की परीक्षा 
| muris के असीम जान में जो सब चित्र विद्यमान हैं उन के 
| पस परिदश्यंमान विश्वचिश क्या पदार्थ है । जब परीक्षा ग्रहण 
| कोकुवुद्धि के द्वारा तुम . आक्रान्त होते हो, तब जानना तम को 
| पहार करने के लिए दुर्भाग्य उपस्थित हुआ है। अकस्मात्‌ ईश्वर 

|| गे ऐसी कुंबुद्धि उपस्थित हो. तो भूमिष्ठ प्रणत होना। भूमि को 

|| Wenger. Հ अभिषिक्त करना और कहना, हे ईश्वर | इस 

| | इचिन्ता से हमारी रक्षा करो । तब परम परीक्षक ईश्वर तुम को 

| खा करगे । | w, 
im 
| 
| मदात्मा मुहम्मद्‌ के जन्म का समाचार पूर्व में लिखा जा 
| दका है। इन को १८ सन्तति हुई, किन्तु वंश किसी के आगे नहों 
EV केवल बीबी फातिमा को बंश हुआ यह बीबी फातिमा 
| «ԱԿ अली से व्याही थीं। जब तक यह जोती थां आर 


4 | 5 
" | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
: 
| 
| 
ն 
| 


5.4 
F 


SUTH हसन ओर इमाम हुसेन | 
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विवाह आदरणीय अली ने नहीं किया केवल इन्हीं को अह | 
कर इन्हीं के खुखपंकज के अली बने <Š । बीबी फातिमा को Tm | 
सन्तति gi, तीन पुञ हसन डुसैन और मुहसिन, और जैनद | 
Sta paga यह दो बेटियां थों। इन में मुहसिन रेन हो | 
मर गए | अली ने बीबी फातिमा के मरने के पीछे उलनचीन à - | 
किया, उस से चार पुत्र अब्बास जाफर, उसमान और mun. | 
^A] 

उत्पन्न हुए, जो चारो अपने भाई इमाम इसेन के सांथ =l 
š बोर गति को गए | इन मे से अब्बास को सन्तति चली । तीस | 
स्त्री कैसी, उस से ATMS और अवूबकर यह. दोनों भी करवा | 
मै मारे गए। चौथी खी इसमानित से मुहम्मद और यहियाते | 
| पुत्र हुए । इन चारों को सन्तति नहीं हे | पांचवी स्री सहव | | 
` से उमर ओर रक्षिया, जिन मे से उमर की arate | छवा ह 
अस्मामा | इस को मुहम्मद मध्यम नामक पुत्र हुआ, किन्तु झो | 
सन्तति नहीं । सातवीं wt इन को खुला हे, जिन के पुत x 
मुहम्मद हुए, जिन का वंश वत्तेमान Š । आदरणीय अली कोए x 
बेटों के सिवा चौदह बेटियां भी हुईं । इन सब से इमाम हस | 
इमाम हुसैन, अब्बास मुहम्मद और उमर का बंश है, जिनमे या | 

` हसन और इमाम हुसेन की सन्तति सैयद कहलाती है sal 
तीनों की साहबजादो के नाम से पुकारी जाती हे । ` किन्तु | 
लोगों में अनेक इमाम हसन के वंश को भी सेयद नहीं कहते em | 
कहते Š कि ठीक सेयद्‌:केवल्ल इमाम जनलावदीन ( T ái | 
के मध्यम पुत्र ) wr बंश है। आदरणीय अली स" an x 
मुसलमान हुए और दाहिनी भुजा की भांति महात्मा s | 
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| सदा सहायक RI इन्ही अली के ya इमाम इसेन थे, जिन का 
qui ने करबला मे ՀՎ किया, जिस का हम क्रम से वर्णन 
करते हैं | 

|| महात्मा मुहम्मद के ( ६३२ ई० ) सृत्यु: के पीछे अवूबकर 
| (६३२ ३० ) खलीफा zu और उन के पीछे उमर (६३४ ई० 
ի x और फिर उसमान ( ६४४ £o ) इस में कुछ सन्देह नहीं कि 
। | महात्मा मुहम्मद पीछे उन के सब शिष्यो का धन और देश 
|| श्रौर शासन के लोभ ने ऐसा घेर लिया था कि सब aed को भूल 
| गए थे। केवल आड के वास्ते धम्मे था | यद्यपि उपद्रव तो महम- 
| | | मद महात्मा की der के साथ ही हुआ, किन्तु तीसरे खलीफा 
վ (महन्त ) के काल से उपद्रव बढ़ “गया | यह हम पक्षपात छोड़ 
| oss: सकते हं कि ऐसे घोर समय मे आदरणीय अली ने बड़ा 
। | सन्तोष प्रकाश किया था । शाम (Asia minor) के लोग इन 
x सब उपद्रवो की जड़ थे | उन में भी कूफा के सन्‌ ६५६ में इन 
| उपद्रवियो ने डसमान महन्त का व्यर्थ वध किया, और आदरणीय 
"| अली को खलीफा वनाया। यही समय सहरंम के अन्याय की जड़ 
"| है। उसमान खलीफा के समय मेँ महात्मा सहस्मद के निज शिष्यां 
Š एक मनुष्य मआविया ( जो इन का गोत्रज भी था) नामक शाम 
भौर मिसर आदि देशां Հ गवर्नर था। जव अली खलीफा हुए 
इस मुआविय। ने चाहा कि उन को जय कर के आप खलीफा 
UTE तक कि अनेक युद्धो में म॒सलमानों पर अपना अधि 
जमाता गया। सनः ६६१ में पांच वरस खलोफा रह कर 
भली एक दुष्ट के हाथ से मारे गए | इन के पीछे इन के बड़े पुत्र 
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आर मदात्मा सहम्मद के नाती इमाम हसन खलीफा ae 
सुआविया ने इन को भी अपने' राज्य लोभ से भांति Re 
देना आरम्भ किया। उस समय के लोग ऐसे क्र र, लोभो 
दुष्ट थे कि धम्मं छोड़ कर लोभ से' बहुत փոխ से fint. 
ओर अपने परमाचाय्यं की एकमात्र सन्तति हसन हुसेन à | 
दःख देने लगे 1 इमाम हसन यहाँ तक दुःखी gu कि चार e 
साल पिन्शन पर निराश हो कर खिलाफत से बाज պա " 
ऊपर छु महीने मात्र ये खलीफा थे । किन्तु इस पिन्शन के Q 
ñ भी मुझाबिया बड़ी देर और हुज्जत करता रहा | यहां तकि 
सनः ४६ हिजरी (६७० £o) में सुआबिया के ga यजीद ने इमा | 
हसन की एक दुष्ट स्त्री जादा के द्वारा; उन को विष նոր x 
कहते हैं कि दो बेर पहिले भी इस gur स्त्री ने इस लोभ से किक 
यजीद को et होगी इमाम को विष दिया था, neg तीसरी बार 
^ का विष ऐसा था कि उस से प्राण वच सके और इस असार 
संसार को छोड़ गए। զգ ya और ८ कन्या इन ՊԱ 
अब लोग इन «ա के աԺ को देखे कि साक्षात्‌ ww 
ईश्वर प्रिय ' घरञ्च ईश्वर तुल्य’ अपने शुरु की सन्तति գի 
गुरु पुत्र और स्वयं भी गुरु उस का इन लोगों ने केसे we 
से त्रध किया। ` 
रमाम हसन के मरने कें पीछे यदीज बहुत प्रसन्न ईत 
अपने राज्य को निष्कण्टक समभने लगा | अव e 
को दृष्टि में इमाम हुसैन वचे जो.कि रात दिन खटकते 
graf और श्रद्धालु लोग इन के ՎՎՀ i ga 
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स के साथी लोग अब इस सोच में हुए कि किसो प्रकार इन को. 
| द्रो समाप्त करो तो निद्ध न्द राज्य हो जाय । सनः ४६ के अन्त मैं 
| पुआबिया सर गया ओर यदोज नारकी मुसलमानों का मदन्तः 
ոլ यह मद्यप, «Թի और बेईमान था; cat हेतु 
इस के महन्त अपने से अनेक लोगों ने अप्रसन्नता प्रकट की | मक्के 
| gt मदीने के सभ्य ओर अनेक प्राचान लोग उस के TTR- 
| शासन से फिर गए और अनेक लोग नगर छोड़ छोड 
| कर दूर जां वसे। इमाम डुसेन का तो मानो वह शत्र ही 
| था। मदीना के हाकिम को लिख भेजा कि या तो इमाम हुसैन 
| हमारा शिष्यत्व स्वीकार कर या उन का सिर काट लो । मदाने 
| | के हाकिम ने यह वृत्त इमाम हुसेन से कहा और उन पर अधिकार 
| जमाने को नाना प्रकार की उपाधि करने लगा | यह विचारे दुखी 

हो कर अपने नाना ओर मा की समाधि पर बिदा होने गए और 

रो रो कर कहने लगे कि नाना तुम्हारे धम्मं के लोग निरपराध 
हुसैन को कष्ट देते हैं, हसन को विष दे कर मार चुके पर अभी 
इन को सन्तोष नहीं हुआ । तुम्दारे एक मात्र पुत्र और उत्तरा- 
धिकारी दीन gaa को agedt का पद्‌ त्याग करने पर भी यह 
होग नहीं जोता छोड़ा चाहते | इसी प्रकार अनेक विलाप कर के 
अपना मा ओर भाई की समाधि पर से भी बिदा हुए और अपनी 
| सपत्नी नानियो और॒सम्वन्थियो से विदा हो कर मक्के की ओर 
RUD इसी समय कूफा के लोगों ने इमाम को एक անաս 
| E. T लोगों ने लिखा Թ" हम लोग यजीद मद्यप के धस्स- 

निकल चुके B, आप यहां आइए, आप ही वास्तव में 


| 
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हमारे शुर हैं, हम लोग आप के चरण के शरण मे रहेंगे à d 
' प्राण qa आप से अलग न हागे । इस वात को हम ja x 
करते हें ।? इस पत्र पर कूफा के हज़ारों मुख्य के हस्ताक्षर ` | 
इस qq को पाकर इमाम ने कूफा जाना चाहा। उन के दर րլ | | 
ने उन से बहुत कहा कि कूफे के लोग झूठे होते Š, आप उन Հ | 
विश्वास न कीजिए | पर उन के इश्वर की शपथ खाने पर विश्‍वात | 
कर के इमाम ने किसी का कहना न सुना और अपने मक्का की | 
यात्रा की | उस समय अपने चंचेरे भाई सुसलिम को कूफियों | 
qra भेजा कि उन को मक्का से लौटती समय इमाम के कृफा | 
| का सम्बाद पहिले से दें। इन को इधर भेज कर आप लना | 
के हेतु मक्के चले। मुसलिम जब कूफे में पहुचे तो इन का at 
के लोगों ने बडा शिष्टाचार किया और इमाम gaa के गुरु | 
] का सब ने स्वीकार किया | यह देख कर इन्हाँ ने इमाम को प. 
लिखा कि आप निश्शङ्क कूफा आइए; यहां के लोग सब ग्रा 
के दासानुदास हैं और तीस हज़ार आदमियां ने आप को गुर 
माना है। ईस पत्र के विश्वास पर इमाम हुसैन कूफे की श्रोर | 
ओर भो निश्चिन्त हो कर चले और वान्धवों का वाक्य | | | 
न किया | किन्तु शोच की बात है कि विचारे मुसलिम वहां मर] : 
जा चुके थे । कारण यद हुआ कि यजीद ने जव सुना कि ई | 
में मुसलिम इमाम हुसैन का आचाय्यंत्व चला रहे Š तां | 
- वहां के हाकिम को बदल दिया और अवोदुलाद जियाद नत | | 
को हाकिम बनाया और emer. भेजा कि हुसैन को p. | 
भांति जिवह करो और सुसलिम को तोजातेद्दी मा | | 
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तव जियाद पुत्र शाम का हाकिम हुआ तो मुसलिम के पकड़ने 
की फिक्र में हुआ । पहिले तो कूफे के लोग मुसलिम के साथ 
उस के मकान पर चढ़ गप, परन्तु जब उस ने उन. लोगो को 
परकाया और लालच दिया तो एक पक कर के सब मुसलिम 
का साथ छोड़ कर चले गए और զանա विचारे भाग कर एक. 
առան | परन्तु लोगों ने उन को वहां भी जाने न दिया 
र पकड़ लाप और इवने जियाद की आजा से उन का सिर 
काटा गया और उन का साथी हानी भी मारा गया, वरश्च उन के 
| दो लड़को को भो मार डाला । महात्मा मुसलिम मरने के समय 
| यही कहते थै कि मुझे अपने मरने का कष्ट नहीं, क्‍योंकि सत्य 
प्रागे स्थापन में मेरे प्राण जाते हैं | मुझे शोच यही है कि मेरे पत्र 
| के विश्वास पर इन «ԴՈ ओर विश्वासघाती कूफा वालों के 
| विश्वास पर इमाम हुसेन यहां चले आवेंगे और उन महापुरुष के 
| साथ भी ये कापुरुष कुपुरुष यही व्यवहार करेंगेऔर आचार्य 
| हम्मद को सन्तान को निरपराध ये लोग बध कर डालेंगे । हाय! 
उनके भाई मुसलिम कूफे में यों अनाथ की भांति मारे गये, यह 
को नहीं मालम था और वे संजिल मंजिल धर ही बढ़े आते 
धै। यहां तक कि जव शाम के हाते के भोतर पहुंच चुके तव 
ने सुसलिम का मरना सुना | उस समय आप ने अपने ԿՎ 
š लोगों से कहा कि भाई अब सब लोग तुम अपने देश लोट 
| “Sat प्राण देने जाते Eg उस समय वे सब लोग, 
से साथ आए थे, प्राण के भय से अपने सच्चे स्वामी को 
LES सले nha aqha Barton b ७२ 


७९३०१] 
मनुष्य साथ रह गए। जब इन लोगो के साथ इमाम' < Վ 
नामक स्थान पर TZ a तो इर नामी अतोदुज्ञाल का सेनापति हे | 
हज़ार सिपादियो के साथ मिला और वह इन लोगो को घेर à | 
शाम की तरफ बढ़ता हुआ ले चला । इस समय इमाम ने फ्रि 
सब लोगों को जाने का. कहा, परन्तु अब तो वे लोग साथ ये ज्ञ | 
सच्चे बन्धु ये। ऐसे कठिन समय में कौन साथ छोड़ करज्ञ 
सकता at) इसी समय शाम से और भो ma! 
इमाम ने उन लोगों को बहुत समझाया. और aka 
यजीद्‌ के राज्य के वाइर चले जायं, किन्तु किसी ने | 
उन को बात न सुनी। जब इमाम का डेरा करवला sm | 
स्थान में पड़ा था उस समय fac नामक c Ñam | 
के सैनापति ने फुरात नहर का पानी भो इन पर बन्द कर | | 
एक तो गरमो के दिन, दुसरे सफर की गरमी ओर उस पर यह | 
आपत्ति कि पानी बन्द | शिमर और उमर इस लश्कर मे मुख | 
Arp यदि इन में से किसी को कभी दया और धम्मे सूमता भी | 
लोभ उसे हटा देता | कहते Š कि यजोद हिमेदानी ने साइषे | 
जाकर इमाम के वास्ते पानो मांगा और कहा कि क्या तुमे | 


निरपराध | 


ईश्वर को मुह नदीं दिखलाना है जो अपने gaga को (e l 
वध करते हो? इल के उत्तर: में उस दुष्ट ने कहा कि हम रे ; l 
हाकिमो को धमं से अच्छी समभते Š । अन्त मै अबीडज्ञाई ; x 
पुत्र को आज्ञा लिखा कि. sut इतनी देर करते Աւ T d | 
का सिर लाओ या उन को यजोद के मत में लाओ इत à l 
असार (de ep हिरी Roh anon Հ" | 


š | 
. 4 1 
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| qaq हज़ार सेना से उमर ने इमाम का लशकर घेर लिया | 
ի इमाम उस समंय संध्या की बन्दना में थे। उठ कर सेना से कहा 
किरात भर को मुझे और फुरसत दो । उमर ने इस वात को माना । 
इमाम ने साथ के लोगो से कडा कि अव अच्छा है चले जाओ 
र मेरे पीछे प्राण मत दो । परन्तु किसी ने न माना और सब 
| गरने को उद्यत हुए । रात भर सव लोग ईश्वर की स्तुति करते 
| diet इमाम ने स्त्रियों को vd और सन्तोष का उपदेश 
| दिया और आप ईश्वर का स्मरण करते हुए. सब हथियार वांध 
| कर अपने साथियों के साथ मरने को निकले | इन के साथ जितने 
| हग मारे गए उन को संख्या बहत्तर | इन में ३२ सवार और 
४० पैदल थे | सरदारो में gafan विन उन का जरगामः, aga 
| Յոն मालिक, TSS, जहीर, असदी, आमिर, उम्मग, उमरान, | 
| 


शईब यमर, ԱՀՀ और हबीब इवने मजाहिर ( एक वृद्ध मनुष्य) 

ये और इमाम रे नातेदारों में इन की बहिन जैनव के दो लडके 
मुहम्मद और ऊन, और तीन भसलिम के भाई, पांच इमाम हुसेन 

के बिमात्र भाई अश्वा ल, उसमान, महम्मद अब्दुल्लाह और जाफर 

| ओर तीन ww इमाम हसन के ազո जेर और कासिम 
| (किसी के मत से ५ अयवकर ओर Յա भो) और एक ga 
| (माम हुसेन के अलो अकबर ( अठारह बरस के ) इतने मनुष्य 
| Կա होने के qd इमाम एक ऊ'ट पर वेठ कर सैना के सामने 
आए और զգ और गस्भौर' स्वर से बोले कि हम ने किसी को 


खी छोनो या किसी का धन हरण किया या कोई और बात धम्मं 
1 1 P. क्रिस बात पर, तुम लोग हम, को SES, ब्ध करते 


| 
! 


[ ३२ ] 

हो ? इस का उत्तर किसी ने न दिया, तब इमाम यह कह 

डस ऊंट पर से उतरे कि हम ने संसार में तुम से gag ով 
कर ली, अब ईश्वर के यहां हमारा तुम्हारा झगडा है, और घोर 
पर सवार ՅՎ | युद्ध आरम्भ डुआ ओर बडी वीरता से Ի: | 
साथी सब मारे AT | अन्त मे इमाम अपने एक छोटे चच्च को x 
जो प्यास से व्याकुल हो रहा था,. उन लोगो के सामने लाए और 
कहा कि इस नो महोने के वच्चे पर दया कर के केवल इस ४ | 
पीने को तो पानी दो। इस के उत्तर में उन दुष्टो में से एक रे, | 
पेसा तीर मारा कि वह बच्चा वहाँ मर गया। ओर फिर चारो 
आर से घेर कर हज़ारों वार लोगों ने किण, यहां तक fus 

पर से गिरे। उस समय किसी ने उन का सिर काटा, किसी ने 
मरे पर भाला मारा, किसी ने हाथ की उंगली नोची। इस पर | 
भो इन लोगों को सन्तोष न हुआ और उन लोगो के मरे शरोर | 
पर घोडे aterm | हाय ! इतने बड़े मनुष्य की यह गति | भूल 
प्यास से दुखी और दीन मनुष्य को निरपराध बाल वच्चे समेत 
स्त्रियो के सामने मारना इन्हो लोगों का काम दै, उस पर भी गुरु 
पुत्र को। | E 
॥ इति ॥ 
3 


| 
| 
| 
| 


1 


CC-0. Jangamwadi-Math Collection. Digitized by eGangotri ` 


Լ ३३ ] 


w] sm | जनल [जया 


वाप का नाम | माका नाम ३ 
—— = | “Ñ us जन्म का समय अवस्था 


अबदुछाह | अमीना १२ x R 
५२ हिजरी के पूर्व 
मुहम्मद खदाजा ६०४ हेसवी - २८ 
अवीतालिव हे असद की vee इसवी ११ | २६ 
| बेटी रजव मक्के में 
अली ! 
फातिमा _ १५ शावानसन | ४५॥ 
' हिजरी ६२५ go 
अली फातिमा | X शावानसन ४ ५१ वष x 
हिजरी ६२६ do | महीना ९ दिन 
अवीकहाफ उमउल खेर ՀՏՀ इसवी ६२ 
ख़िताव खतमा ५८२ इसवी . | ६२ 
| apa अरदी ९७५ इसवी > 
इमामहुसैन | शहरवान [ | So iar | ey 
| वां से पांचवीं 
हुसेन के qa x अवदुलाहई| ५८ हिजरी ६३ 
अली इमन की वेटी 
TAC = फरदा अबुब-| ८० वा ८३ է ६७ 
कर की पोती 


मृत्यु का समय | सन्तति marl era बिशेष बि -Հ | 


x देववादी भूतपिशाचोपासी ` m i 
जाति में इन्हीं ने एकेशवर ար 
कर के मुसलमानी मत որոր Í 
विवाह किए। बुद्धि գր | 
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बहुत नन्न ओर दयालुथा। | 


सुन्नियो के चोथे खलीफा। sani i| 
के पहले इमाम । पांच वरस तीन | 
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हिजरी ६७० ईसवी 


: शीयाओं & 
| | शीयाओं के तीसरे इस 
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| Quam सन्तति 
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€ पुत्र, २ x मदीना 


| անոթ ६४२ ६.| ३ पुत्र,४ कन्या| मदीना 


à 
| 
Պ M 
| 
| 


Le 

AR स्त्री at լ और मुसलमानी qui 

फैलाने को इ्न्होंने बहुत सा द्रव्य 
व्यय कियाथा। c 


विशेष विवरण 


दूसरे खलीफा थे, १० बरस आठ 
महीने खलीफा रहे । शहीद हुए , छ 
पत्नी और दो उपपत्नी थी। | 


तीसरे खलीफा थे। १२ बरस 
खलीफा रहे । इन को महात्मा मुहम्मद 
की दो बेटियां व्याही थीं किन्तु उन 
को सन्तति नहीं थी । आठ स्त्री थीं 
पूर्वोक्त तीनों खलीफा की सन्तति शेख 
कहलाते E । ७ ॥ 


शीया लोग केवल इन्हीं की 
सन्तति को सेयद मानते हैं । 
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վ र" ENT Uem wt mim | weta को के w TIR शीया कहते हैं कि सुन्नियो के उप- 

Ld द्रव से अरव छोड़: कर चले गये। 
किन्तु सुन्नी कहते हैं उस काल के 
आदर के aa भी वहीं बुलाकर 
बसाया । भारी वंशकत्त 

a Emas m | शौ मतका ñi प्रचार Bear, 
किन्तु सुन्नी लोग कहते हैं कि ये लोग 


भी सब सुन्नी थे | 


D ४ पुत्र १ कन्या | बुगदाद 
ते २पुत्र १ कन्या | सरमनराय ` 
२६७ ७ २९ पुत्र | वुगदाद / शीयाओं के मत से ९ व की wa- 
स्था में Վար में चले गए फिर 
प्रलय के समय निकसेगे । gaat 
के मत से अभी जन्म हीन हीं हुआ. 
प्रलय में पेदा होंगे। 


* १७६ | € मिस्‌ «օ १८ से २१ तक ये सुन्नी मतके 
चार इमाम हैं, शीया इनको नहीं मानते 
ये चारो पृथक मत के प्रवर्त्तक हैं यथा 
हानिफी मालि की सफाई और जम्बू लौ. 
२०४ ० -बुगदाद अकबर के वंश के बादशाह हानिफा 
थे। दत्तात्रेय की ` भांति अवृहनीफा 
ने अनेक गुरु, किये थे 3 जिनमें 
इमाम जाफर भी थे | 
२४२ ०, बुगदाद सुन्नियो में इन्दी चारों की चार 
0 मुख्य मत शाखा हैं । ये क्रम qum 
के दूसरे शिष्य भी थे । 
सुन्नियों में ये एक प्रसिद्ध इमाम 
हुए हैं हसनी हुसेन सेयद थे अर बड़े 
भारी विद्वान्‌ और सिद्ध थे। शीया 
इन को नहीं मानते Š वर 


auci o बुगदाद 


` 
१७०७७ 
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अर्थात्‌ 
भ्रीमती राजराजेश्वरी के पदाभिषेक उत्सव में मिलित दिल्ली 
के महत्‌ दरबार का सविशेष quia 
- और 
राजा लोगो के सलामी की सोधी हुईं नई फिहरिस्त 
| भारतभूषण भारतेन्दु बाबू हरिअन्द्र लिखित. 
| बत्रियप्निकासम्पादक म० mo arg रामदीन सिंह सङ्कलित. 


| ' राय साहिब रामरणविजय सिंह दारा प्रकाशित. 


eg frere प्रेस, बांकीपुर, पटना. 
` बाबू रामप्रसाद सिंह द्वारा giga. 
| Qo सं० ३२--१९१७. 
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THE 


| pat ASSEMBLAGE MEMORANDUM 
| दिल्ली दरबार Fore । 

| f 

| सव राजाओं की सुलाकातों का हाल अलग २ लिखना sm 
नहीं, क्योंकि सब के साथ वही मामूली बाते gi | सब 
| हे २ शासनाधिकारी राजाओं को एक २ रेशमी झंडा और सोने ' 
Ita հակ झंडे अत्यन्त सुन्दर थे । पोतल के चमकीले 
परे a इंडो. पर राजराजेश्वरी का एक एक मुकुट वना था और | 
२ पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा कानाम 
| रि था, और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था स्पष्ट रीति 
{Ret के शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे wer ओर तगमा 
| की के समय अयुत चाइसराय ने हरएक राजा से ये वाक्य 


= 


; | š श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आप के 
| । देता ६', जो उन के हिन्दुस्तान की राजराजेश्वरी को Ո 
JE यादगार रहेगा । श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यहद | 
| खुलेगा आप को उसे देखते ही केचल इसो वात का ध्यान 
कि IEEE Maan vo SIEG Ro TATE 


की यह बड़ी भारी इच्छा Š कि आप के कुल को प्रतापी, պով | 


> विधि 


[ २ ] 


राजसी घराने का कैसा SF सम्बन्ध है बरन यह कि सरकार | 
और अचल देखे । मैं श्रोमती महारानी हिन्दुस्तान की | 
शरी की Aga आप को यह तगमा भो पहनाता » | | 
ईश्वर करे आप इसे बडुत दिन तक पहिने और आप के duc] 


| 1 


आप के कुल में बहुत दिन तक रह कर उस शुभ दिन को यार | 
दिलावे जो इस पर छपा है।” Է E 
शेष राजाओं को उन के पद के अनुसार सोने या चांदी हे. 

केवल Հոն ही मिले | किलात के खां को भी wur नहीं मिता, x 
पर उन्है एक हाथी, जिस पर ४००० की लागत का हौदा մ 
जड़ाऊ गहने, घडी, कारचोबी कपड़े, कमखाब के थान दौर. 
सब मिला कर २४००० की चीज ge मै मिली । यह वह 
किसी दूसरे के लिये नहीं हुई थी । इस के, सिवाय जो sa | x 
उन के साथ आए थे उन्हे भी किश्तियाँ में लगा कर दस- हार | 
रुपये को चीज़ें दी गई । प्रायः लोगों को इस e. | 

` का उत्साह होगा कि खाँ का रूप और वस्त्र केसा atl t "| 
जो कपड़ा खां पहने ये. वह उन के साथियों से बहुत E | 
at भी उन को या उन के किसी साथी की शोभा C d a 
ag कर न थी जो बाज़ार में मेवा लिये घूमा էւ: a il 
फर्क था तो इतना .था Kara गिन s. ह վ 
साहिब का चिहरा बड़ा भयानक लगता था। इ all 
, का कारण यह समकना चादिये कि यह बिल्कुल Տ ae | 
इन्हे शनि MOTI फे/समय/आओयुत-ब्राइसरा 7 . | | 
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x | 
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| | 
| 
| 
ի 
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[ ३ ] 


aqu गए hat बैठने के लिये ՎՈ वाइसराय के 
| qu नीचे वदी कुस է मिली थी जो और աայ 
| qaa के मिज्ञाज š रूखापन बहुत है ! एक प्रतिष्ठित. बंगाली . 
| gast पर सुलाकात के लिये गए थे खां ने पूछा, क्यों आए 
1 | gru साहिब ने कहा, आप की मुलाकात को इस पर खां 
| aah अच्छा, आप हंम को देख चुके और हम आप को, अव 


Imi 
| | | बहुत से छोटे २ राजाओं को बोल चाल का ढंग भी, जिस 
| तय वे वाइसराय से मिलने आए थे, संक्षेप के साथ लिखने के 
1 | य है। कोई तो दूर ही से हाथ जोडे आण, आर दो पक ऐसे 
| Գե पड्किंग के बदन YAI कर इशारा करने पर भी. ՅԱ 
| सलाम न किया तो एड़िकांग ने पीठ पकड़ कर उन्हे धीरे -से 


A | ` ; i š 
entar कोई बैठ कर उठना जानते ही न थे, यहाँ तक कि 


| sein को “ उठो कहना पड़ता था। कोई अंडा, ՀԱՆ ( 


तह्तामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं 


| बेह सके और कोई विचारे इन मै से दो दी पक पदार्थ पा कर . 


| ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वाइसराय पर अपनी जान ओर माल 

| Parc करने को तैयार थे | सब से बढ़ कर वुद्धिमान हमे पक 

jl pa देख पड़े जिन से वाइसराय ने कहा कि आप का नगर 
| १ तीथे गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय 
| "सी को भी तोथे ही के समान पाते हैं। इस के जवाब में वह 
| डक बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थो से बढ़ कर है, जहां 
| erii खड़ा, shaq EL aa gaa की मी अंगरेजी 


Dp 

ta 
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में बात चीत सुन कर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हस E 
आई हो । Հաս साहिब बोलते तो बड़े घडाके Q थे, पर | 
के साथ कायदे और मुद्दावरे के भी खूब हाथ पांच quaa d | 
कितने वाक्य ऐसे थे जिन के कुछ अथ हो नहीं हो सकते धर | 
Jaa साहिब को अपनी अंगरेजी का ऐसा कुछ विश्वास a 
कि अपने संह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनो 
लड़कों को भी अङ्गरेज्ञो, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि. इधर | 
जाने faceret विद्याओं का पण्डित बखान गए | नोवात्र साहिबने | 
कहा कि हम ने और रईसाँ को तरद अपनी उमर Kami | 
नहीं «ՎՏ बरन लड़कपन ही से विद्या के उपाजन में चित्त | 
लगाया और पूरे पण्डित और कवि ga । इस के सिवाय qaa | 
` साहिब ने बहुत से राजभक्कि के वाक्य भी कद्दे। वाइसराय.ते 
| उत्तर दिया कि हम आप की अंगरेज़ो विद्या, पर इतना झुवारक | 
बांद नहीं देते जितना अंगरेज़ों के समान आप का चित्तःहोगे | 
के लिये । फिर नौवाब साहिब ने कहा कि में ने इस भारी अवसर | 
के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य अन्थ वनायाहै | 
जिसे मैं चाहता हु. कि किसी संमय श्रीयुत को छुनाऊ । गुत 
ने जवाब दिया कि मुझे भी कचिता का बड़ा अनुराग है | 
आप सा एक भाई-कवि ( Brother-poet ) ' देख कर बहुत प्रस 
हुआ, ओर आप की कविता सुनने के लिये कोई अवकाश T 


| 


समय अवश्य निकालंगा | | | 
. २६ तारीख को सब के अन्त d महारानी dak թ 
से FARA को०व्याडे Yo a, 8. T 
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| gg पर मी तास का नकाच पड़ा हुआ था। इस के सिवाय उन 
के हाथ पांव दस्ताने ओर मोजे से KAI कि सब के जी 
š उन्हे देखने को इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उन 
क पति राजा सखाराम साहिब और दो लड़कों के सिवाय उन 
की अनुवादक मिसेस फथ ՀԱՎԱ मद्दारानी ने पहले आकर 
वाइसराय से हाथ मिलाया और अपनी «ՈՎ बैठ गई । 
श्रीयुत वाइसराय ने उन के दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रगट 
की और पूछा कि आप को इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो 
| नहीं हुआ ? महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में वेगम 
ԼԱՅ की तरह चतुर न थीं, इस लिये ज़ियादा बातचीत मिसेस 
(a से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न हो कर “ मनभावनी 
अनुवादक ” कहा । वाइसराय की feet बात के उत्तर मे एक 
' बार महारानी के मुंह " «Վ» निकल गया, जिस पर श्रीयुत 
ने वडा हर्षे प्रगट किया कि महारानी अंगरेज़ी भी वोल सकती हैं 
पर अनुवादक मेम सांहिब ने कहा कि वे अंगरेज़ी A चार 
| शब्द से अधिक नहीं जानत । 


इस वणन के अन्त मै यह लिखना अवश्य है कि आयुत वाइस- 

| | राय लोगों से इतनी qataq रीति पर बात चीत करते थे जिस 

| ea मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वाइसराय ने 

| भारा सव से बढ़ कर आद्र सत्कार किंया। भेंट होने के 

भय भ्रीयुत ने हर एक से war कि आप से दोस्ती कर के हम 

| 7 मसन्न हुए, और तगमा पहिनाने के समय भी बड़े स्नेह 
उन को Ha, परु ՅԱՑ रखकर बाल aktbiized by eGangotri 
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१ जनवरी को दरबार का महोत्सव gum 


यह दरबार, जो हिन्दुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध | 
क बड़े भारी मैदान में नगर से पांच मील पर हुआ था। कोइ | 
= श्रीयुत वाइसराय का घटकोण चबूतरा था, जिस को Waray | | | 
छुत पर लाल कपडा चढ़ा ओर खुनहला रुपद्दला तथा शोशे का վ 
काम बना था । कंशुरे के ऊपर HAS की जगह श्रीमति राजराजे |. 


शरीण्का सुनहला मुकुट लगा था | इस चबूतरे पर भ्रीयुत | 
राजसिंहासन मै सुशोभित हुए थे । उन 'के बगल मे पक s | լ 
- घर लेडी साहिब बैठी थीं और ठीक पीछे «աակ | 
चंचर लिये और भ्रोयुत के ऊपर कारचोवी Fa लगाए खड़े थे। | 
'चाइसराय के सिंहासन के दोनों तरफ दो पेज ( दामन UR) | 
जिन में एक आयुत महाराज जस्बू का अत्यन्त सुन्द्र सबसे 
छोटा राजकुमार, और दूसरा कर्नल बने का FT था; खड़े थे और | 
. उन के दहने are और पीछे saka और सेक्रिटरो होग | 
अपने २ स्थानों पर खड़े यै | वाइसराय के चबूतरे के ठीक सामरे | 
कुछ दूर पर उस से नीचा एक अद्ध चंद्राकार चवूतरा था, जिस्‌ | 
पर शाखनाधिकारी राजा लोग और उन के सुखादि, मद | 
और'चम्वर के गवरनर, पंजाब, बंगाल और, पश्चिमोत्तर देश '| վ 
- लेफरिनेन गवरनर, और हिन्दुस्तान के कमान्ड रइनचीफं अपने २ | 1 
अधिकारिया समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत ա | 
सुन्दर नीले रंग के साटन.को थी, जिस के आगे लहरियादार 1 
बहुत सजीला लगा था । लहरिये के xh २ में gree աղ 
चांद तारे बने मे राजाओं को कुसियाँ मी नीकीलाट | 
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| ask हर एक के सामने चे झंडे गड़े थे जो we घाइसराय ने 
ած और पीछे अधिकारियों की «Ա लगी at, जिन पर 
a नीली साटन चढी थीं। हर एक राजा के साथ एक २ पोलि- 
| शल अफसर भी था। इन के सिवाय गवनमेन्र के भारी २ 
| अधिकारी भी यहीं बैठे थै । राजा लोग अपने २ प्रान्तों के अनुसार 
बढाए गए थे, जिस से ऊपर नीचे बैठने का वखेड़ा विल्कुल निकल 
ուա सव मिला कर ६३ शासनाधिकारी राजाओं को इस 
| चतरे पर जगह मिली थो, जिन के नाम नीचे लिखे है :-- 

| » महाराज अजयगढ़, वडोदा, विजावर, भरतपुर, चरखारी 

| | दतिया, ग्वालियर, इन्दौर, जयपुर, APY, ज्ञोध पुर, करोली, किशुन 
| गइ) पन्ना, ՀԱՆ रोवां, sgh महाराना STAT महाराव राजा 
| aqe ՀՅ: महाराज राना कलावर; राना धौलपुर; राजा 
| बिलासपुर, ՀԱԿ, faciat, AFIT, छतरपुर, देवास, धार, फरोद- 
| कोट, जोंद, atte कू चबिहार, मत्डी, नाभा नाहन, राजपीपला, 
| खलाम, समथर, Ga, टिहरी; रावा जिगनी दोरी ; नौवांब, 
| रोक/ परौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जोरा, डुज्ञाना; 
| बढावलपुर; जागीरदार, अली पुरा; वेगम भूपालः निज्ञाम दैदरा- 
| बाद; सरदार कल्लसिया; ठाकुर साहिब भावनगर, gait, पिपलोदाः 
| जागीरदार पालदेव; मोर खैरपुर; महन्त RTH, AAMAS र 
| गम नवानगर | 

| पाइसराय के सिंहासन के पीछे, परन्तु राजसी चबूतरे को 
| पा उस से अधिक पास, धडुषखणड के आकार को दो श्रेणियां 
Tni की ओर sat sit, जोक्स फो) | RAE, al Tü sit । इन 
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पर आगे की तरफ़ थोड़ी सी कुसियां और dH Վախ ae | 
लगी ՎԵ जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था । यहां ऐसे राजाओं दे 
जिन्हे शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदारां रास 
समा चारपत्ना के सम्पादक. और यूरोपियन तथा हिन्दुस्तान | 
अधिकारियों को, जो TAAL के नेवते मे आये थे या जिन्हे 
देखने के लिये टिकट मिले थे, बेठने को जगह दी गई थी। Վ. 

३००० के अनुमान होंगें। किलात के खां, गोआ के गवरनर जेन 

रल, विदेशी राजदूत, वाहरो राज्यों के प्रतिनिधि समाज और |: 

अन्यदेश सम्बन्ध कान्सल लोगों की कुसियां भी श्रीयुत ate | 

राय के पीछे खरदारो और रईसों at चोकियों के आगे लगी | 


दरबार को जगह के FAT ATH १५००० से ज़ियादा सरकारी 
] फौज हथियार aa लैस खडो थी, ओर उत्तर तरफ राजा लोगो 
की सजीली पलटने भांति २ की वरदी पहने ओर चित्र विचिद 
शस्त्र धारण किये परा बांधे खड़ी at | इन सब की शोभा देखने 
से'काम रखती थी। इस के सिवाय राजा लोगों के हाथियों के ९ 
` परे जिन पर ga अमारियां कसी थीं और कारचोबो भूत | 
पड़ो थीं, तोपों को «աՀ, सवारों को नंगी तलवारां और माहा | 
की चमक, फरहरो का उड़ना, ओर दो लाख के Agak तमाशा | Լ 
देखने वालों की भीड़ जो मेदान मे डटी थी ऐसा समा दिखलाती | ] 
थी जिसे देख जो जहां था वहीं cat बक्का हो खड़ा रद जा 
था। वाइसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाइलैन्डर 
का गार्ड आव आनर और बाजेवाले शे, और gres 
राजाओं के?०अबूतरे"पर” UR GORA qT 
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| 5 क दोनों ओर भी गाड आव आनर खड़े थे । पौने वारद्द वजे 
| सब द्रवारी लोग अपनी अपनी जगद्दो पर आ गए Պլ 
प्रक बारह बजे श्रीयुत वाइसराय की सवारी पहु'ची और 
आकार के चवूतरो की श्रेणियाँ के पाख एक छोटे से 
"भे के दरवाजे पर ठहरी | सवारी पहु'चते ही նաս फौज 
[aget से सलामी उतारी पर तोपें नहीं छोड़ी गई' | 
श्रीयुत ने जाकर स्टार आव इन्डिया के परम प्रतिष्ठित पद के 
आंड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहां से श्रोयुत राजसी 
| ह्व के तले अपने राजसिंद्दासन को ओर v^. थ्रो लेडी लिटन 
श्रीयुत के साथ थीं ओर दोनों दामनबरदार वालक, जिन,का 
| हात. ऊपर लिखा गया है, पीछे दो तरफ से दामन उठाए gu थे | 
| ग्रीयुत,के आगे २ उन के स्टाफ के अधिकारी लोग थे। ,भीयुत 
| ` चत्तते ही बन्दीजन ( हेरल्ड लोगों ) ने अपनी तुरद्वियां एक a 
| प्राथ वहुत मधुर रोति पर वजाई ओर फौजी बाजे से ग्रान्ड माचे 
| : वजने लगा। जब श्रोयुत राजसिंहासनवाले मनोहर चबूतरे पर ` 
| हने लगे तो ग्रान्डमार्च का बाजा «Ա गया और नेशनल 
| ऐ येम अर्थात्‌ (गौड सेव दि क्ीन--ईश्वर महारानी को चिरञ्जीवी 
| ) का, बाजा वज्जने लगा और गाडू ल आव आनर ने प्रतिष्ठा 


क्टरी 
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S लिये अपने शास्त्र war दिये। ज्याँही श्रीयुत राजसिहासन पर 
| ՈՍ हुए. बाजे ser हो गए और सब राजा महाराजा, जो 

गसरायं के आने के समय खड़े हो गए थे, बैठ गए । इस के पीछे: 
ने मुख्यबंन्दी ( चीफ Շա) को आज्ञा की कि थ्रोमतो 
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_राजाज्ञापल्न पढ़ो। यह आजा होते दी बन्दोजनो ने, जो दो - | | 
भै राज्यसिंहाखन के «ՅՈՑ नीचे खड़े थे, तुरही वजाई | 
उस के बन्द होने पर मुख्य बन्दी ने नीचे को सीढ़ी पर खड़े Í 
कर बड़े HA खर से राजाज्ञापत्ञ पढ़ा, जिस का उल्था यह है... | 
पी महारानी विक्टोरिया | 4 | 
ऐसी अवस्था में कि हाल में ag को जो सभा tai! 

एक ऐकट पास हुआ है जिस के द्वारा परम छपालु महारातीक्ष | | 


| 
यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उस के em i 


| 


देशों की राजसस्बन्धी पद्विय और प्रशस्तियो में श्रीमती जो | | 
कुछ uu वढ़ा लें और इस ऐक्ट में यंद भी वणेन Հեռ | 
ब्रिट्न और आयरलेण ड के एक में मिल जाने क्रे लिये जो नियम | 
बने थे उन के अनुसार भी az अधिकार मिला था कि यूनाइरेइ | 

| किंगडम और उस के आधीन देशों की राजसम्बन्धी पदवी ait | 
` प्रशस्ति इस संयोग के पीछे बही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाइप | 
के द्वारा प्रकाश करेंगी, जिस पर राज की सुदर छपी रहे । और ह | 
ऐक्ट में यह मी वर्णन है कि ऊपर लिखे ga नियम और पा 
राजाश्ञपत्न के अनुसार जो १ जनवरी खन्‌ १८०१ को राजसी मु | 
होने के पीछे प्रकाश किया गया, हम ने यह «ՀՎ ली “aga | 
ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटन और अपसर s m t ու 
महारानी स्वधमं रक्षिणी,” और इस ऐकट में यह सब के նվ 
जो उस सर | 
Lu 
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उस नियम के अनुसार जो हिन्दुस्तान के उत्तम 
बनाया गया था Regi राज का अधिकार, x 
तक हमारे ऑर सें Caefar it aan 
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a x 
तेज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उस का शासन 
होगा । इस नये अधिकार की हम कोई विशेष पद्वी ले, और इन 

Tama के अनन्तर इस ऐकट में यह नियम सिद्ध किया गया है | 


कि ऊपर लिखो gš बात के स्मरण निमित्त कि हम ने अपने मुहर 
किये हुए राजाशापत्र के द्वारा हिन्दुस्तान के शासन का अधिकार 


अपने हाथ में ले लिया हम को यइ योग्यता होगी कि यूनाइटेड 
| kakak आधीन देशों की राजसस्वन्धी पदवियों 
रोर प्रशस्तियों मै जो कुछ उचित समझें वढा लें | इस लिये अव 
हम श्रपने प्रिवी काउन्सिल की सम्मति से योग्य समझ कर यह 
| प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को, जहां सुगमता के 
| सांथ हो सके, सब अवसरों में और सम्पूण राजपत्रो पर जिन में. 
हमारी पदवियां ओर प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, 
कमिशन, अधिकारदायक ՎՀ, दानपत्र, आजापत्र, नियोगपत्र, और 
इसी प्रकार के दूसरे पत्तों के जिन का प्रचार यूनाइटेड किंगडम 
के वाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उस के आधीन देशों की 
| राजसस्बन्धी पद्वियों मे नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया 
जाय, अर्थात्‌ लेटिन भाषा में ''इन्डिई एम्परेटिक्स” [ हिन्दुस्तान 
कौ राजराजेश्वरी ] और - अंगरेजी भाषा में “ एस्प्रेस आव 
| eq” | और हमारी यह इच छा और प्रसन्नता है कि उन राज- 
सम्वन्धी पत्नो में जिन का ՎԱՎ ऊपर हुआ है यह नई पदवी न 


Reet जाय | और हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता Š कि सोने 
Wt और तांबे के सब सिक्के ,जो आज कल यनाइटेड किंगडम में 
Wafer Š और नीतिविरुद्ध नहीं गिने जाते ओर इसी प्रकार तथा 
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आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे sQ 
हमारी नई पदवी. लेने से भी नीतिविरुद्ध न समझे փ E | x 
जो सिक्के «ՀԱՀ किंगडम के आधीन देशो मे छापे | 
जिन का वर्णन राजाज्ञापत्र मे उन जगहों के नियमित और a 
द्रव्य करके किया गया है ओर जिन पर हमारी सम्पूणं ավ 
या प्रशस्तियां उन का कोई भाग रहे, ओर वे सिक्के जो 
के अनुसार अब छापे और चलाए जायेंगे इस नई पदवी के विन | 
भो उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जायंगे जब 

_ तक कि इस विषय में हमारी ՀԱ «ԿՎ प्रसन्नता mj 

जायगी | | 


| 


हमारी विन्डसर को कचहरी से २८ अपरेल को पक हजार | 
տր» सौ छिहत्तर के सन्‌ में हमारे राज के उनतालीसवें aad 
प्रसिद्ध किया गया | 2 


इश्वर महारानी को चिरंजीवी रकखे | | 


जब चीफ Tas राजाज्ञापत्र को अंगरेज़ी में पढ़ चुका तो x | 
` हेरल्‌ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इस के पीछे फारेन 99] 
टरी ने उद्‌' में तज्ञुमा पढ़ा। इस के समाप्त होते ही वादशाही | 
झडा खड़ा किया गया और तोपखाने से, जो दरवार के सदात վ 
मोजूद था, १०१ तोपो की सलामी =š । चौतीस २ सलामी m 
के बाद वंदूकों की arg’ दर्गी और जब १०१ सलामियां 
हो Sat तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल पेन्येम का बाजा qu 
ल्गां। CC: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ~ | 
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प्राय सै खड़े हुए। ՀՈՎՀ वाइसराय के खड़े होते ही सामने 
aga पर जितने वडे २ राजा लोग आर गवरनर आदि 
अधिकारी खड़े दो गए, पर भ्रोयुत ने बड़े ही आदर के सांथ 
a से हिन्दुस्तानी रीति पर कई वार सलाम करके सब 
gag जाने.का इशारा किया | यह काम ध्रीयुत का, जिस से हम 
: | qui की छाती दूनी हो गई, पायोनीयर सरोखे अंगरेज्ञी समाचार 
| लौके सस्पादको को बहुत वरा लगा, जिन की समझ में चाइस- 
| तय का हिन्दुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेराई और star 
մա थी। ख र, यह तो इन अंगरेज़ी अखुबारवालों की मामूली 
वते हैं। shaq चाइसराय ने जो उत्तम tea पढ़ा उस का 
Gq हम! नोचे लिखते हं :— 
१८५८ इसवी की १ नवस्बर को श्रोमती महारानी की 


ऐसा और प्रजा को श्रीमतों की कपा का विशवास कराय़ा गया 


| 


बरा अनमोल प्रमाण समझते Š । 


तक अपनी वात को कभी नहीं तोडा, इस लिये हमे अपने 

सै फिर उन का निश्चय कराना व्यर्थ है। १८ वरस की 
| Հ ԿԽ ही उन को सत्य करती है और यह भारी 
मो उन के पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण Ë । इस.राज के 


गजा भोगते 
cc अपना 3 "गय की प्रतिष्ठा eGangotri | 


के अनन्तर आयुत वाइसराय समाज को ऐडेस करने के ° 


TK से एक इश्तिहार जारी हुआ था जिस में हिन्दुस्तान के 
V जिस को उस दिन से आज तक चे लोग राजसस्वन्धी वातों E 


पे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से इईथीजिन्होने ' 


/ 


i |. eee - < 


me Ree ] ծ: 
, रहे और जिन को अपने उचित लाभो को उन्नति के यत्न š 
रक्षा. होती रही उन के चास्ते सरकार की प्रिछले e | 
उदारता और न्याय आगे के लिये पक्की ज़मानत हो गई है। | 
हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरो झी | 
पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिये इकट्ठे हुए š 
शर यहाँ महारानी के प्रतिनिधि .होने की योग्यता से मुझे अवश्य | 
B कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिमाय को सब पर प्रगट कह | 
जिस के कारण श्रीमती ने अपने परस्परा को पद्वो ओर प्रशारित 
में एक पद ओर बढाया । . | 
पृथ्वी पर श्रीमती महारानो के अधिकार में जितने देश 
S Kam विस्तार भूगोल के खातवं भाग से कम नहीं है 
आर जिन Ë तीस करोड़ आदमी बसते हँ--उन में से इस वडे sk | 
प्राचोन राज के. समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर ազան 
Taat ` | 
सब जगह और सदा इंगलिस्तान के बादशाहो की सेवा i 
प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए Š, परन्तु उन से EH 
कोई पुरुषार्थी नहीं हुए, जिन की बुद्धि और वीरता से हित्दुस्तात | 
का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में वनां ए | x 
इस कठिन काम में जिस में श्रीमती को अंगरेज़ी : 
प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम है श्रीमती 
बड़े २ Set और सहायक राजाओं ने भी शुभचितकता के 
सहायता दी है; जिन की सेना ने लडाई को मिनत 
में श्रीमती” की००खेचव करा «ՅԱ. BEAL हे; (जिन | afar 


` र ' 


; | 


| । 
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ता के कारण मेल फे लाभ बने रहे और फेलते गए हैँ 
का यहां आज वत्त मान होना, जो कि भीमती के राज 
Vosa की पदवी लेने का शुभ दिन है, इख बात का प्रमाण है 

| wa भीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते है 

| नेरडत के राज में एका बने रहने में अपना भला समभते हैं । 
staat महारानी इस राज को जिसे उन के पुरखो ने प्राप्त 
| ज्या और ओमतो ने «գ किया एक बड़ा भारी पैतृक धन 

| वकती है जो Call करने और अपने वंश के लिये सम्पूणं छोड्ने 

| योग्य है; और wa पर अधिकार रखने खे अपने ऊपर यद 
sa जानती Š कि अपने <ç अधिकार को इस देश की 
| बा दी सलाई के लिये यहां के Wet के eat पर पूरा २ 

Վոր रखकर काम मे «Կ | इस लिये श्रीप्रतो का ag राजसी 
| | अभिप्राय है कि अपनो पदवियो पर एक ओर पेसी पदवो agra’ 
Jaan सदा को हिन्दुस्तान के सब ՎԱ और प्रज्ञा के लिये 
աոա चिन्ह हो कि श्रीमतो के और उन के arr पक Š 
| शेर महारानी को ओर राजर्भाक्क और शर्भाचंतकता रखनी डन 

x | एर gra | 

| पेराजसी speret की ՋԱԿ जिन का अधिकार बदल देने 

| | ९ देश की उन्नति करने के लिये ईश्वर ने अंगरेज़ी राज को यहां 
| समाया, प्रायः अच्छे और बड़े बादशाही खे खाल्ली न थीं परन्तु 
WR उत्तराधिकारियों के राज्यप्रबन्ध से डन के राज्य के देशों 
न बना रह सका। खदा आपस में झगडा दोता रहा ओर 
मच। रद्दा । निबल खोग बली लोगों के शिकार थे ओर बत- 
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घान्‌ अपने मद के | इस प्रकार आपस की काट मार और ४ à | | 
झगडौ के कारण जड़ खे हिलकर और निर्जीव होकर हे | | | 
का भारो घराना अन्त को मिट्टी मे ճա गया, घोर = Ne [ 
होने का कारण यद था कि उस खे पच्छिम के देशो को कुद տեվ 
«ԱԳԿ . | | | 

आजकल पेसी राजनीति के कारण जिस से emma | 

सब we के लोगो की लमान रक्षा होती है श्रीमती की हर al | 


sert अपना समय fa सुख से काट सकती है aes 
समभाच के कारण हर आदमी बिना ԹԳ रोक deal | 
ad के नियमों और रीतो को वरत सकता Š । राजराजेश्वरी | 
| | 
quit का नहीं है बरन रक्षा करने ओर अच्छी राह वतलाने ढा | 
| 
दिन वृद्धि दोने set Կա फे फल खच जगह ररर | 
पडते BI - ծ. 
हे अंगरेज़ी Կա के कार्यकर्ता और सञ्चो अधिकारों लोग | 
फल प्राप्त हैं; ओर लब के पहले आप ही लोगो पर में इस सा | 
AN 
ջ । आप लोगो ने इस भारी राज की भलाइ के fed उतम 
ԽՀ लोगों से जो आप के पहले इन कामों पर ; 
प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया Ë शोर आप लोग बरा ավ 
परिश्रम झौर खचाई के खाथ अपने तन, मन को आर्पण इर | 


- अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किली को मिरानेण | 
सारे देश की शीघ उन्नत और उस के सब प्रान्तो को दित ए | 
a 
बह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे? 
श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रगट बरा 
तवर ऐसे साइ | 

का 
T7 स्ति |. 


[ १७ ] 
| | कीर्ति के दार सब के लिये नहा खुले Ë परन्तु भलाई करने 
| « अवसर सब feat को जो ढको खोज रखता हो मिल 
| | riae बात प्रायः कोई गवनमेन्ट नहीं कर खकतो कि 
oa नौ$रो के qat को जलद २ बढ़ातो जाय, परन्तु मुझे 
हे कि अंगरेज़ी खरकार की नौकरी मे “कत्तव्य का ध्यान 
और स्वामी की सेवा रे तन, मन को «ԱՎ कर देना” ये दोनों 
(निज प्रतिष्ठा! और AW की अपेक्षा खदा बढ़कर uut 
aki यदद बास सदा से होती आई है और दोती रहेगी कि 
| [स देश के प्रबन्ध के aga खे भारी २ और लाभदायक डाम 
| प्राय: बड़े २ प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किये हैं aca जिले के 
हुन अफुसरों ने जिन की घेर्यपूर्वक चतुराई शोर साहल पर 
| ազմ պագ का अच्छा डतरना खय प्रकार आधीन Š | 


|| श्रीमती की ओर से राजकाज खम्वस्थो और लेना सम्बन्धी 
Ikat के विषय में मै जितनी սպարա ओर प्रशंसा 
| परर करू थोड़ी है क्योंकि ये तमाम हिन्दुस्तान में ऐसे qum और 
afta कामो को अत्यन्त उत्तप रीति पर करते रहे हे ओर करते 
վ है जित से बढ़ कर सूदप और कठिन काम सरकार अधिक से 
| भषिक विश्वासपात्र मनुष्य को नहीं सोप खकती। हे राजकाज 
ԵՎ. ओर सेना सम्बन्धी अधिक्राश्यो,--जो कमसिनी . 
मे इतने भारो ज्ञिम्मे के कामो पर मकरर होकर बड़े afer 
| बाइनेवाले नियमों पर तने, मन से चलते हो ओर ओ निज पौरुष 
पे उन ज्ञातियों के वीच राज्य प्रबन्ध के कठिन काम को करते दो 
को भाष! धर्म और ՅՅ झाप लोगो से भिन्न हैमे इश्वर खे 
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प्राथना करता हुँ. कि अपने २ कठिन कामो को दृढ़ परन्तु a, | 
Aa पर करने के समय आप को इख बात का Ta 
जिल समय आप लोग अपने जाति की बड़ी AT को ad कि | 
ओर अपने थमे के दयाशील आजाओं को मानते Š उसी à | 
आप इस देश फे सब जाति औरं धर्म के लोगो पर उत्तम Su | 

के अनमोल लाभो को फेलाते E । | 
छस पच्छिम की सभ्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साप. | 

फैलाने के लिये जिस से इस भारी राज का धभ बराबर वहा | 
गया हिन्दुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियाँ ही का पहसान | 
नहीं है, वरन यदि में इस अवसर पर श्रीमती को डल यूरोपियन | | 
प्रज्ञा को जो हिन्दुस्तान मै रद्दतो 8 पर खरष्धारो नोकर नहाँ है ३ 

] इस बात का बिश्वास कराऊ' कि श्रीमती उन लोगो के केवह | 


ओए उनके सिंहासन के साथ रखते हैं किन्तु उन लामा को भौ | 
जानती और मानती हैं. जो उन खोगां के परिश्रम से हिन्दुसता | 
को प्राप्त होते है तो में अपनो पूज्य स्वामिनी के विचारों QJ 
, अच्छो तरह न दणेन करने का दोषी ठद्दरूगा | | 


इस अभिप्राय से कि श्रीमती को अपने राज के ՅԿ 
माथ को प्रज्ञा को सरकार की खेवा या निज की योग्यता के हिरे | 
गुणग्राहकता देखाने का विशेष अवसर मिले श्रोमती मै aari | 
Rag सार आफ इन्डिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और 
आफ aia इन्डिया के अधिकारियों की संख्या ही R थो$ | 
बढ़ती नहीँ: कीः Ra Rage Bere. Բար | 
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| | qa किया है जो C 'आाडेर आफ,दि इन्डियन एम्पायर? 
| raat | 

3 ३ हिन्दुस्तान को सेना के अंगरेज़ो और देसी अफसर और 
i सिपादियो,- आए खोगी ने जो भारो २ काम्न बहादुरी के साथ 
| हद मिड कर सब Batt पर किये और इस प्रकार श्रीमती की 
| | तेना की युद्धकीत्ति को थामे रहे उस का श्रीमती अभिमान के 
| | हाथ स्मरण करती हें | श्रीमतो इख वात एर भरोसा curse कि 
| आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरद मिल ge 
(कर अपने भारो कत्तव्य को सचाई के साथ पूरा करेंगे, अपने 
| हिळुस्तानी राज में मेक्ष और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास 
| काकाम आप लोगों ही को सपुद करतो हे | 

: 


| tangan लिपाहियो,--आप लोगो के राजभक्कि qui आर 
सफल Tq ओ इस विषय मे हुए Š कि यदि प्रयोजन पड़े तो 
| भाप सरकार की नियत Qar के साथ मिलकर सहायता करें इस 
| x गुम अवसर पर हृद्य से धन्यवाद्‌ पाने के योग्य हैं | 
| हे इस देश के सरदार ओर रईस लोग, जिन की राजभक्ति 
| एस राजञ के बल को पुष्ट करनेवाली हे ओर जिन की उन्नति इख 
| YT का कारण है, श्रीमती महारानी आप को यह विश्वास 
| | फे धन्यवाद देती Š कि यदि इस राज के लाभो में कोई चिन्न 
या उन्हे किसी ace का भय दो तो आप लोग उस को रक्ता 
| लिये तैयार दो जायंगे। में श्रीमती को ओर से ओर उन के 
| गेम से frg आने के लिये आप लोगों का जी से स्वागत करता 
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रुतान के राजसिंदासन की ओर आप लोगो को उस... | 
VUE - राज | | 

भक्ति फा प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता E जो श्रोमान्‌ प्रिन्स आफ ३ wi | 
के इस देश में आने के समय आप Աի ने इढ़ रीत पर वह. | 
थी । श्रीमती महारानो आप के स्वाथ को अपना स्वार्थ > समझती | 
हैं, और अंगरेज़ी राज के साथ उस के कर देने वाले भौर तह. | 
राजा लोगों का जो शुभ संयोग से सम्वन्ध दै उस के विश्वास q : 
eg करने और उस के मेल जोल को WAT करने ही के | 
खे श्रीमती ने अजुग्रद करके वह राजसी पदवो ली है जिसे ay | 
हम लोग प्रसिद्ध करते EI | 
हे दिन्दुस्तान की राज राजेश्वरी di देसी प्रजा Mw] 

` राज की वर्तमान दशा और उस के नित्य के लाभ के लिये अप | 
Ë कि उस के प्रबन्ध को जांचने ओर सुधारने का मुख्य अधिका | 
ऐसे अंगरेज्ञी अफसरों को सपुर्द किया जाय जिन्हो ने राज का | 
. के उन तत्तों को भली सांति सीखा दे जिन का बरताव रां x | 
राजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिये अवश्य दै। | 
राजनीति जानने वाले लोगो के उत्तम प्रयत्ना से REN 
सभ्यता ñ दिन २ बढ़ता जाता है और यही उसके राजकार 
लम्बन्धी महत्व का हेतु और नित्य बंढ़नेवाल्ली शक्ति का j 
कारण है. और इन्हीं लोगों के द्वारा पच्छिम देश का » | | 
सभ्यता और विहान, (ferm के कारण आज दिन que 
ओर मेल दाना मै सब से चढ़ बढ़ कर दै.) बहुत दिनों तर्क 
के देशों मे वहां वालों के उपकार के लिये प्रचलित रहेगा! J 

` weg दिन्दुस्तानी लोग | आप चाहे जिस ज P 
š हो यह निश्चय UT eee RAAT | 
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| | अंगरेज्ञों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं 
1 और ऐसा दोना पूरा न्याय भो है, ओर इंगलिस्तान तथा दिन्दु- 
| ջա राजनीति जानने वाले लोग और महारानी 
| $ की राशसी पालंमेत्र व्यवस्थापको ने बार बार इस वात 
[aaar भी किया है। weg आव इण्डिया ने मी इस बात 
थे झपने सम्मान और राजनीति के wu अभिप्रायों के. लिये 
| नुत्त होने के कारण माना दै। इसलिये aqha आव इंडिया 
ए बरसों मे हिंदुस्तानियो की कारराज़ारो के ढंग %, मुख्यकर 
1 दडे २ अधिकारियों के काम में, पूरी उन्नति देख कर संतोष प्रगट 
हरती दै । 

` इस बड़े राज्य का प्रबन्ध जिन लोगो के दाथ मे साँपा गया दै 
उन मै केचल sur ही के प्रबल दोने को आवश्यकता नहीं दै वरन 
`| उत्तम आचरण site सामाजिक योग्यता की भी ՀԺ ही आव- 
| शकता दै इख लिये जो लोग कुल, पद, और परम्परा के 
x अधिकार के कारण आप लागों में स्वाभाविक दी उत्तम Š उन्हे 


| 


ia को ओर संतान की केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना 
अवश्य है जिस से कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजराजेश्वरो 
"bus की राजनीति के तत्वों को समझ ओर काम मे ला 
[| सक और इस रीत से उन पदां के योग्य at जिन के दार उन के 
Ս पते खुले ह । | 
| राजभंक्ति, धस, qaqa, सत्य और साइख देश सम्बन्धो 
धर्म Š उन का सहज रीत पर बरताव करना आप लोगो के 
बहुत आवश्यक है, और तब श्रीमती की गर्वनमेन राज के 
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प्रबन्ध मै आप लोगों की सद्दायता बड़े आनन्द से si 
करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन २ भागो मै सरकार का R 
वहां adas अपनी सेना के WX उतना भरोसा EET t x 
जितना कि अपनी सन्तुष्ट ओर एकजी प्रजा की संहायता եչ 
झपने राजा के वत्त मान रहने ही में अपना नित्य मंगल aman 
सिंहासन के चारों ओर जो से खद्दायता करने के लिये इक हे 
` emi I 
श्रोमती महारानी निबल राज्यों को जीतने या आसपास के 
karaat को मिला लेने से दिण्दुस्तान के राज की Կախա | 
game बरन इल बात में कि इख कोमल ओर त्याययुक्त राज. 
शासन को निरुपद्रव बराबर चलाने मे इस देश को प्रज्ञा रमे | 
चतुराई छर बुद्धिमांनी के साथ भागी हो । जो द्दो ढनका से | 
और कत्तव्य aa अपने ही cw से नही हे बरन मती शुर | 
Խա से ag भी इच्छा रखती हैं कि जो राजा लोग इस बड़े ए | 
को खोमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया मे रहर | 
बहुत feat खे स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं उने निप | 
भाव और मित्रता को दृढ़ ԿՎ: परन्तु यदि इस राज के | 
चैन मे.किखो प्रकार के बाहरो उपद्रव की शंका दो गी तो श्रीमती 
दिन्दुस्तान की राजराजेश्वरी अपने fan, राज को रक्षा 
खच आनती हैँ। यदि कोई նետ शत्रु Տպա" © 
हाराज पर चढाई करे तो मानो डस ने पूरव के खव राज 
Taat की, और उस दशा में श्रोमतो को अपने राज फे 


चल, अपने से ही ae कर हेमे ० वाले व्तजाओं की der भे. 


š 


| 
7 | 
32 
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| | nata और अपनी प्रजा के खेइ ओर शुभ खिन्तकता के कारण 
| इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दें | 

| इस झघसर पर उन पूरव के राजाओं के प्रतिनिधियों का चत्त. 
| । ara हांना जिनी ने दूर २ देशों से श्रीब्रती को इस शुभ समारम्भ 
| केलिये बधाई दो दै, masha आव इन्डिया के मेल के अभिप्राय, 
| | | और आस पाल के राजाओं के साथ डस के मित्र का स्पष्ट प्रमाण 
| है। में चाहता हू कि श्रीमतो st हिन्दुस्तानी गवनंमेच की तरफ 
| से taq खार्नाकलात, और. उन राजदूतों को जो इख अवसर पर 
श्रीमती के र ही राजाओं के प्रतिनिधि हो कर दूर २ से अंगरेज़ी 
cmd आए Š, ओर अपने प्रतिष्ठित पाहुने श्रीयुत गवरनर जेनरल 
am, ओर वाहरी ԿՐՎԱՒՅ: स्वागत करू | 


| दे हिन्दुस्तान के ՀԿ ओर प्रजा लोग,-में sm के खाथ | 
आप Tt को चह कृपा पूर्वक संदेसा जो श्रोमतो महारानी आप 
तोगो की राजराजेश्वरी ने आज आप लोगों को अपने «ոց 
| भर राजेश्‍वरीय नाम से Qar Ë सुनाता ह' । जो वाक्य श्रीमती 
| फे बहां से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पाख पहु'चे हैं ये हैं :-- 
| ` हम, विळ्टोरिया ईश्वर की कृपा से, संयुक्त राज ( ग्रेट 
| x परिन और आयरलैन्ड ).की महारानी, डिन्दुस्तान की राजराजे 
सरो, अपने वाइसराय के द्वारा अपने सब राज WIE सम्बन्धी 
सेनासंवंधो अधिकारियों, wat, exami और प्रजा को जो 
'स समय fret में इकड हैं अपना राजसी और राजराजेश्वरीय 
miar भेजते Š और उस भारी कृपा और qd खेद का 
कराते, Š जो, दस, आप्ररे० ee en AA ական की प्रजा 


Ա 
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को ओर रखते है: इम को यह sid कर जी से प्रसन्नता हुई हि | | 
हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगो ने केसा कुछ आदर सत्कार किया | 
आर अपने कुल और सिंहासन की र उन को. राजभक्ति और | 
सह के इख प्रमाण से हमारे.जी पर बहुत असर हुआ। हमे | 
भरोसा हे कि इल शुभ अवसर का यह Փո होगा कि हमारे झर | 
हमारी प्रज्ञा के बोच खे द आर eg दोगा, ओर सब छोटे बड़े | 
ce बात का निञ्चव दा जायषा कि इमारे राज मे उन लोगो कको | 
=m =a, घ्म और न्याय घास Š. ओर हमारे राज का अभिप्राय | 
और इच्छा सदा यही है कि उन के सुख की दुखि, सोभाग्य की | | 
अधिकता, और कल्याण की उन्नति होती रहे 1” | 

` मुझे विश्‍वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्या को xe | 
आहकता करेंगे। के 4 
इश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज को सहारानी | 

| हिन्दुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करे | | 
zu अड्रेस के समाप्त होते दी नेशनल era का बाजा यजते | । 

लगा और सेना ने तोन बार छुर शब्द की marga all | x 
दरबार के զին ने भी परम उत्साह से खड़े दोकर gÉ शद att | 
adleat की आनन्द्ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रगट किया) | 
महाराज सें चिया, निज्ञाम की आर से खर खालारजंग, राज | 
पुताना के महाराजो की तएफ से AUT ՊԳԿ बेगम भूप | 
महाराज कश्मीर, और दूसरे सरदारो ने खडे होकर नर | 
को बधाई दो और अपनी राजभक्कि प्रगट की | कलर, al 
श्रोयुत घाइखराय ने आजा को कि द्रबार हो चुडा a 
चार, घोड को“ mre aque अपने ac, LT Cox 
EV. 


Լ २४ ] 


| - श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी को पदवी लेने के ढत्लव 
| प्रगवरन्मेद्र आव इन्डिया ने हिन्दुस्तान के रईलों और साधारण 
॥ होगोंपर जो अनेक अलुग्रह किये हैं उन्हे हम संक्षेप के साथ नीचे 
| fare 
सखासी 

| avg, ग्वालियर, इंदोर, उदयपुर और त्रावणकोर के महाराजो 
| को सलामो उनकी जिन्द्गो भर के लिये १९ के वदले २१ तोप की 
| हो गई, ओर मद्दाराज जयपुर को १७ खे बढ़ झर ११ | 

| "n. जोधपुर भर रीवां के महाराजा के लिये उनको जिन्दगो भर 
| को १७ से बढ़कर Կ ՀՎ व्ही सलामी दो गई | 

| किशुनगढ़ और set के महाराजो को ատ saz जीवन 
| समय के लिये ս तोप फे बदले १७ हो गई, और नोवाब Հա 
| ११ से बढ़ कर. १७] भूपाल की बेगम झै पति ओर हेदराबाद के 
| शम्सुल उमरा नामी दूसरे मंत्री की सलामो नए सिर से १७ तोप 
| को नियत gii « 
| नोवाब रामपुर की सलामी उमर भर के लिये १३ से १५ तोप. 
| ह ओर भाव नगर के ठाकुर, नवा नगर के जाम, जूनागढ़ के 
| Teta योर काठियावाडू के राजा की ११ से बढ़ कर १५ आरकट 
| शहज़ादे और बेगम भूपाल को सम्बन्धिनी कुदसिया बेगम 
| भ १५ तोप को सलामी नए सिर खे सुकरंर हुई । | 
महाराज पन्ना, राजा जाँद ओर राजा नाभा.की ११ से १३ 


१ | ; तोप को सला मो, րակ nmm. fet हो, गई ओर, मद्दारानी 


Լ २६ 1 
तंजौर और महाराज adem को नए खिर से १३ तोप को Որ, | 
मिली । | 

मकत्ता के नकोच ओर शिवहर के जमाद्‌(र को १२ तोप Q^ j 
सलामो उमर भर के लिये मिली | | 
मलेरकोटला के नौवाव की सलामो जिन्दगी भर के लिये | 

११ हो गई, ओर gc के ठाकुर साहिब ओर टिहरो के राजा हे 1 
लिए नए सिर खे ११ ताप को खलामो कायम हुई | | 
नोचे लिखो हुई जगदा umi, खरदरों या seta | 

| Stat समय के लिये नये सिर d नो २ तोप को सलामो मिती- | । 
धरमपुर, MA, बहरामपुर, न छडा, freto गदाल, ia, | 
sa, किल्लची पुर, लिमरी, मेहर पल्लिटाना, राजको, सुकेतरा | 
( के सुल्तान ), Gala, चादवान और TRAT | | 
यहाँ यह मो लिखना आवश्यक है कि ! जनवरो सन्‌ १८७३ | 

खे ओमती राजराजेश्वरी की ԿԱՊԱ उनको ललामो i | 
तोप की ओर राजसो अंडे तथा दिन्दुस्तान के गवर जेनरल को | 
३१ तोप की नियत हुई । . | 
नोचे लिखेहुर राज्ञा और अधिकारी लोग ` काउम्सिहर | 
आव Kama” ( राजराजेश्वरो के सलाहकार) नियत इए | 
j i जीवन समय तक | । 
महाराष्र कश्मोर. भ्रो रणवीरलिद जी० eto पख० Ro | 
» dt ओरामसिंह sito «ito एल० Ae | " 

, ग्वालियर, श्रोज्याजीराव सँ थिया aito efto quot 
दीर धारक हुई eunha भा” | 


EB (v 


` महाराज जयपुर, ՀՈԿ मसिह silo खी० uuo आई" | 
| कोर, ओरामवमो Sito खी० Վա» आई. | 
i , आंद, भीरघुबीर fag Sito सो० qero झाइ० | 
| , तौवाब रामपुर, कलबश्ललीखां जी० सो० एस० आइ० | 
4 | j पद्‌ का अधिकार रहने तक 
AR रिचाडं सनाजिनेट केस्बेक्ष silo <o एस० आइ० 
बक ազ IRRA ऐन्ड शान्डास, मद्रास के गवरनर | | 
| सर फिलिप उडदाउख Sito सी० एस० झाइ०, Fo efto ची०, 
TE के गवरनर | 
सर एफ० हेन्स के० efto ato, दिन्ढुस्तान के कमास्डरिनचीफ | 
. सर रिचड टेम्पल्ल Ho ito एस० mgo बंगाल के ARAI 
basa | 
| तर जाज कूपर ato sto पश्चिमोत्तर देश के du 
RE | 
| | सर रावर Tata Fo alo पल० आइ०, पंजाब के लेफरेनेनू . 
վու | 
x वर जान स्टू ची के० ato quo Mo गवरनर जनरल का | 
TAE के मेस्बर' | 


| մա RAA नासन के० eto sto गधरनर जेनरल की काडन्सिल' 


i 
š 


सह ९° दावद उस क्यू० Glo, गवरनर जेनरल की 


पर 
4 चरि काक Ro ato Վզօ Sito १ to ato y गवरनर जेनरल 
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| 


«refer के ATUT | | 


काउन्सिल के मेम्बर | 


( sito «to TAO si rio 


tan 


झानरेबल fo बेली Sto Tae, Aiko, गवरनर जेनरल के | | 


सर զօ आरबुथनाट Ro सो० uero आइ०, गवरनर जेनरहक्ष | 


नीचे faa हुप राजाओं को प्रथम श्रेणी के सर आष մ | | 
) «t पदवो taat :--- | 
stag महाराज रामखिं इ, बंदी i ^ 
महाराज इश्वरीप्रसादूनरायर सिह, बनारस | 
महाराज HATA fax, भरतपुर | 
, प्रिन्स mañasa बहादुर, आकर | | 
इन लोगों को दूसरी Sat के खार आव इन्डिया (Rod x | 
qao sito ) की पदवी frat :— | 
श्रीशिवाजी छत्रपति, राजा छोल पुर | 
राजा आनन्द्राच पंचार, anag \ 
“ ախո թատր, राजा भ्रागधरा । 
श्रीचिभवज्ञी, जाम नवानगर | 
տրա जे० मैकडोनल्ड, श्रीमती के ՀՅ 
qst कमान्डरिनचोफ | 
सर जार्ज कूपर सी० do, qtia 


73 


2१ 


3. 


इन्डोज़ञ की जही | x 


Saat देश के हे | 


MATAT | eee 2 di x 
: क्का का Be 

जेम्छ सीवन साहिब, TATAT जेनरल 1 

se daa साहिब, ; 
मेम्बर | | 


. w a की 
Տ (ԹՎ, गत्ररनर ज 
3 आर हाबहाउस ल Collection . Digitized by eGangotri 
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| _ ` ६० सो० बेली साहिव ato qao Mo गवरनर जेनरल की 
| काउन्सिल के मेम्बर । . 
| तोसरे दरजे के खार आध इंडिया [ efto पस० आइ० ] की 
| «qat ay आदर्मियो को मिलो जिन में मथुरा के सेड गो बिस्द्‌ 
| दास, कश्मोर के दोवान ज्वाला सहाय, और भावणकोर के दीवान 
शशिया शाख्रो को भो गिनना चाहिये । नोचे लिखे हुए राजाओं 
ही उनके नाम के सामने लिखो हुई पद्चियां fret | 

मदाराज गाइकवाड़ बडोदा“ फ्रज़न्दि खास दोलति 
इंगलिशिया ?' ( अंगरेज्ो सरकार के मुख्य बेटे ) 

प्रदाराज ग्वालियर" हिसांसुस्सलतनत ” [राज्य को 
तलवार ] 

महाराअ कश्मोर --“ $न्द्रमहेन्द्र बहादुर सिपरिसल्तनत ” 
(राज्य को ara) 

ATK अज्ञयगढ़--'' सवाई ” 

महाराज बिजञावर-- gare ” | 

महाराज चरखारो--“ सिपद्ददारुलमुए इ ” (देश कै सेनापति) 

महाराज दंतिया--“ թա» | 

नीचे लिखे इपःसरदारो और ՎԱԿ “महाराज” को पद्वो 
| अपनो जिन्हगो भर के लिये मिल्ली :-- | 
| भानन्द्राव पंवार, घार के राजा | 
त्र सिंह, सम्थर फे राज्ञा बहादुर । 
TINT नारायणअंज देच, किलाक्योंमार के राजा, डड़ोसा | 


T fs aa पुरो के राजा लड़ी सा L by eGangotri 


| 


(391 . Լ 
जगदेन्द्रनाथ ԿՎ, [ राजा «ՀԽ के घराने की बड़ो ओलाद ) | 
राजा ज्योतिन्द्र मोहन ठाऊुर । €. E 
कृष्णचन्त, मोरभंज quit, उड़ीसा | 
मद्दीपत Rig, पटना | 
झानरेबल राजा नरेन्दरुष्ण, KAKI | 
राजा ऊष्ण सिंह; सुखाग के राजा | 
राजा रमानाथ ठाकुर, कलकत्ता | | 
नोचे दिखी gt रानिया को उनके जीवन समय के लिये _ 

T महारानी 53 ent पदवी सिली gai : 
avit इरसुन्द्रो देव्या, सिरसोल, बदघान | 
रानी taq कुमारो, पेंद्रा, ATTA । 
रानो सुरतसुन्द्रो देव्या, राजशाद्दी। c 
राजा खर दिनकरराव Wo खो० uuo थाई? E 
मुशोरिलास बहादुर? [ राआ सुख्य me बहादुर | को पद 
उनकी ज़िन्दगी के लिये सिली | E. 
नोचे लखे हुप सरदारों और didt का उनको fat के. 
लिये “ राजा बहादुर ” «Վն: | 
रघुबोरद्याल खिंद, बिरोदा के राजा! 
खढ्गसिंह, सुरोला के राजा | | 
उदितप्रतापदेव, ԿՀՎ झै राजा | 
राजा विशेशर मालिया, सिरसोशः qd | 
ւ राजा दरिबल्लमसिंद, विहार) : 
` राजा इरनाथ चौधरी, sama, राजशादी | 


3 
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| «nt मंगलसिंध, सिनाई, अजमेर | 
` राजा रामरजन pet, बोरमूम | 
| pl 
नीचे लिखे हुए «գա को उन के जोचन समय के झ्िये 
| “<a” की पदवी मिली :--. | | 
| बाबू अजीत सिंध, तरौक्ष, प्रतापगढ़ à 
` बाया बलवन्त राव, जबलपुर | 
| ` ww सिंह, गंगवाना à 
| डमरू कुमार faka ԿՆ Wate պապ उत्तर 
| देबा सिंह, राजगढ़ | 
दिगस्बर मित्र, कलकत्ता | | 
` शव गंगाघरराम राव, जमोंदार पितापुर, गोदावरी प्रान्त. ` 
| राव gufie, जुमोंदार फस्याघन | 
. thang चौधरी, मैमनसिंद | 
कमलरुष्ण, कलकत्ता | 
| रॉय बहादुर क्षेत्रमोदनसिंद, बीनाजपुर | 
` wer हरनरायण fife, दातरख | 
Sac लछमन fere, ՔՐՈ कलेक्टर, TAK | 
x खर के qo ato Tee siio, बडोदा के दोवान। २ 
ठाकुर माघघ Rig, अजमेर | | 
Yang fete, अजमेर । . eae 
रामनरायन सिंह, ANT | ate RETE 
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ET wj 

श्यामनन्द्‌ दे, बलेसर | 

श्यामशंकर राय, टिउटा Լ. 

सरदार सूरत सिह «Բ ज्ञठिया «dto Wao Bo | 

राव खाहिब arak जो नाना अहीर, नागपुर के राव | 

कांदो किशोर भूपति जमादार खुकोदा, sete | 

पादोशब राव, HATA ओल, उडोसा । | 

३२ आदमिय को “ राव दादर” को पदयो मिही. fa | 
में गोपाक्ष राव इरीदेशसुख, अदमदावाद की स्मालकाजकोट फे. | | 
जज, और नारायण भाई दंडकर बरार के शिक्षाविभाग के =m. | : 
क्टर भो दे । I 

) २६ मनुष्यों को “ राय बहादुर ” को पद्धी मिलो जिनमें | 


डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र ओर AT कृष्णोदास पाल के नाम भो | 
'गिनने चाहिये । | | | 

८ आदमियो को “ राव արզ» को ԿՎ मिली, ४को ! | 
«պ» की और ५ को “ राय ? की । इन में से अजमेर के | 

. mg «Վար«" थोर तीन “ राय” हुए । Բոն | 
अजमेर के चोफ कमिक्षर सिफारश करने में बड़े ढदार जार | 
पड़ते हैं क्योंकि और भी बहुत सी पदवियां उघरवाला के दिसे | 

में आई Š । हमारे पश्चिमोत्तर देश से तो सिवाय दो एक के को x x 
पूछा हो नहरों गया है यद्यपि योग्य पुरुषों की यहाँ कमी नहीं दै। | x 
राय मुन्शी अमोचंद अजमेर के जुडिशल ada | 
को “ सरदार बदाडुर” को qut मिली; रतनसिंद मध्या i | 
के पुलोस gates को “ सरदार ” की! देवर ५7 | 
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[gg हीरासिंह को “ ठाकुर रावत uf और लछुमोनरायन 
| fie केरावाले को “ ठाकुर ” को पद्घो दी गई । ४ आदमी 
| “ नोचाव "gui ४० को “ खां बहादुर ” का खिताब मिला जिर 
से cs मोलवो अबदुल्लतोफ खां कलक ते के, डिपटी कलेक्टर 
| भी है; ओर दो को “खाँ ” का खिआव मिला | 

| एन खरदारों को उनके नाम के सामने लिखे gu feram 
| खानदानी मिले :— 

| मद्दाराज सर जयमंगल fg बहादुर Qo elo uuo आई 
ՈԹ, संगेर- “महाराज बहादुर”? | 


ama सिंह देच, सरदार उदैपुर, छोटानागपुर महाल. 
1 उदयपुर”? | 


दोवान ՀԱԳԱՎ खां खजञादाकशोन,, अजमेर, को उर 
(ih भर के लिये Saanaa” का fama मिला 
| ओर सरदार अतरखिंद्द वहादुर, ԿԱԽ को " मलाजल SET 


| दो यूरोपियन mamat को फारिन डिपार्टमेंट के अनरर 
| "पसच सेक्रिटरी का, और आनररी असिस्टेच्‌ प्राइवेट खेक्रिटर 
Ra अलग २ दिया गया । 
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